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सस्नेह समपंण 
सौभग्यतत्तीं शान्तिदेवी को 


जिखका किः बुद्धि-विकास विल्लश्चण है 


भूमिका 


मनोवे्तानिक दृष्टि से मनुष्य कै जीवन मे जन्म से श्रारम्भ करके 
बृद्धावसख्ा तक उत्तरोत्तर जितने विकासात्मक परिवतंन होते है उन सबको 
(सामाजिक विश्वास' के आधार पर समश जा सकता दहै । सामाजिक 
विश्वासः का रथ है--श्चपने श्तिरिक्र किसी अन्य व्यक्ति मे विश्वास ॥ 
जीवन के आरम्भं मातादही एक ग्यक्रिं होती है जो बच्चे के ल्लिषु 
अत्यन्त व्यापक महव्व रखती है । वच्चे का सारा जीवन उसी पर 
आधित रहता है | इस समय माता का बच्चे से जो शरोर जैसा व्यवहार 
होता है वदी बच्चे के प्रथम सामाजिक अनुभव का श्राधार बनता है 
प्रर इसी अनुभव के आधार पर वह अपनी सामाजिक मनोढृत्तियोः को 
ध्ाक्च करता हे । सामाजिक मनोवरृ्तियों का मूल “सामाजिक विश्वासः ३ । 
इसी विश्वास के आधार पर सारे सामाजिक कारोबार खड़े हीते है । निस 
व्यक्ति में इस विश्वास की कमी होती है बह या तो च्रसामानिक अथवा 
समाज विरोधी व्यक्रिहोता हैया उसका सामाजिक जीवन अपं व 
अ्रसफल होता है-- जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन भी अवस्दध, 
सीमित, ऊुंखित ओर अवृक्च रहता है । क्योकि मानव-नीवन सामाजिक 
जीवन हे शरोर मानव-व्यक्रि समाज से श्रोत-प्रोत होता है! उसका कोर 
काम समाज की सहायता के बिना नहीं चलता श्रौर उसका हर काम 
सामाजिक नियमो, बन्धनो श्नोर परम्परा से अनुसपरेरित तथा प्रतिबद्ध होता 
हे । इसलिए यदि मनोवैज्ञानिक शौर समाजसेची मानव-भ्यवहार सम्बन्धी 
अनुभव से इस नतीजे पर पर्हैेहे किं मानव व्यक्िका सारा विकास 
सामाजिक विश्वासः का ही विकास है तो इसमे कोद आश्वय की बाच 
नदीं हे । इस दृष्टि से जब हम मनुष्य के जीवन की विभिन्न वस्था 
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को देखते है तो हमे बारंवावस्था से ब्ृद्धावस्था तकः "सामाजिक विश्वासः 
कै उत्तरोत्तर पुट दते हुए रूप का साह्ास्कार होता हे ओओौर प्रत्येक श्रवस्थो 
मे इस विश्वास कप जितना विचलन दिखाई देता हे सानव-जीवन में 
उतनी ह्य कदिनादयो की प्रतीति होती है) इस प्रकार के अध्ययन क 
जि हमे उन कारणो की खोज करनी होगी जिनसे मदुप्य सासाजिक- 
विश्वास कै प्रशस्त मागं से विचक्लित होता है मोर यहं मी देखना होगा 
कि ्रव्येक कारण के फलस्वरूप जीवन सं कोन-कोन-सी विशेष प्रकार की 
कठिनाडूर्यौ उपस्थित होती दहै ओर पिर यदि यह भी देखा जा सके कि 
एक वार उत्पन्न होने पर भी इन कठिनाइयो का क्या शओरोर कौं तक 
उपचार हो सकता है तो यह अध्ययन श्रपने प्रयोजन को विद्ध करेगा । 
मनुष्य कै जीवन मं विकाक्ष की दि से ्राठ अवस्थाय मानी गदर 
है, (१) खखकामावस्था (र) गुद्कामावस्था (३) इंडिपलकामावस्था 
(४) तिरोहितकामावस्था (€) किशोरवस्था (६) पू ्रौद़ावस्था (७) 
मध्यसप्रोदावस्या (>) उत्तरपरौदावस्था यह विकास शारीरिक होदा दै 
रर साथ ही मानसिक भी। सैसे-जैषे बच्चे के शरीर का ओर 
शरीरिकं शक्रया का विकास दोता जाता है उसे समानान्तर 
उसका मानसिक विकास मी हौता जाता है! मानसिक चिकास 
शारीरिक विकास के साथ बड़ी घनिष्टता से जडा रहता है। विकास 
की प्रत्येक शवस्था मै जिन शारीरिक शक्तियो का विकाष होता 
वे ही उसकी मानसिक प्रवृत्तियों का आधार ओर प्रतीक बनती §। 
जन वच्चां हाथ से चीजों रों पकडना सीखतारहै तथ वह मन 
से भी विषयों चनौर श्मालम्बनों को ग्रहण करना सीखता है । मानो हाथ 
से किसी चीज को पकडना मन या बुद्धि से विषयों को पकड़ने यर्थ 
समने का भोतिकं प्रतीक हो! दसस रोर से देखने से एेसा प्रतीत 
दोता हे कि मानसिक च्ियाये, शारीरिक क्रियां का विसार मात्र ड । 
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शारीरिक श्रियो ही अपने अनुदुल मानिक शक्तियो या प्रद्त्तियो कः 
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रूप धारण करती है मौर यही कारण हो सकता हे कि माषा मं मानयिक 
शक्रियों को उन्हीं शब्दों से द्योतित किया गया है जिनसे उस अवस्था 
की समानान्तरं रारीरिकि श्क्यं को) इसद््िसै हमं मनुष्य की 
्रवस्थाश्रों का निरूप्‌ करते समय प्रत्येक अवस्था की एक सूल प्रघ््ति 
को पकडना होगा जिसके दो पक्त हग; एक शारीरिक श्रोर एक मारसिक । 
साथ दही साथ हम यह भी देखते दह कि किसी मी अवस्था कीं मूलशक्ति 
या प्रवर्ति पहक्ते पहल शरीर के किसी विशेष भाग मं विकसित होती 
है जिसे हम उस प्रचृत्तिका कते कह सकते ह । इन रेत्रा को काम- 
सत्रा" का नाम दिया गया है) इसमे ऊु्ं॑विचित्रत्य प्रतीत हौ सकती 
हे । किन्घु मनोचै्तानिक परिभाषा को जान लेमे पर य्ह धिचित्रता समाप्त 
हौ जाती हे! वास्तव मे मनोवेक्ञानिकों ने मानव-जीवनमेदौो ही मूलं 
प्रवृत्तियों को माना है । एक “्रात्मर्ाः की प्रदत्ति रोर दसरी ध्रेमः 
की प्रवृत्ति । एक स्वनि हे ओर दृक्षरी परनिष्ट । जरह तक मनुष्य अपने 
जीवन की रक्ता ओर उसके विस्तार मे सचेष्ट रहता हे वही तच्छ वह भ्रात्म- 
रक्ता की प्रवर्ति के अन्दर काम कर रहा है खरौर जब वह अपने जीवन की 
आवश्यकतां कै रेनच्र से बाहर निकल कर किसी श्रस्य व्यक्ति मे अनुराग 
व्यक्त करता है तो वह्‌ श्रेमः श्रवा कामः के चेन्न मे भ्यवहार करतः 
है । य्य काम" श्रमः का समानार्थक हे । य्ह उसका श्रथ केवल खी- 
पर्ष के बीच उत्पन्न होने वाली काम-वासना नहीं हे । पने से अन्य 
को भी व्यक्ति हौ--माता-पिता, भाई-बहन, बच्चे शरोर भित्र आदि 
सभी म्रेम के आलम्बन हो सकते हें खरौर मनोवे्ठानिक वारस्य, भक्ति; 
श्रद्धा तथा मैत्री आटि समभीप्रकार केप्रेमको कामकी दही सा देते 
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ह । एक श्र बातमी ध्यानदैनेकीदहे। जत्र मानवज्ीवनमंदौदी 
परव्तियँ होती हतो फिर मनप्यकी सारी चे्टायं इन्दी दोनोमेसे 
[कप (५ [जप £ कप [ब ¢ (क ४५१ 
किसीन किसी के अन्तर्गत समाविष्ट होनी चाष्िये। कोड्‌ प्रदत्त जो 
जीवन रक्ता की आावश्यकताश् से अरतिरिति दिखाई देती हे, चाहे शरीर 
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मेथामन में, तो यह स्पष्टहे कि वहं काम-परृत्ति हे, चाहे उसका 
्रालम्बन शरोर उहेश्य अभी स्पष्टनदहोताही। रेखी कदं प्रत्र्तियौ 
जीवन के क्रम मे अरलग-स्रलग पिकसित होती इद दिखा देती हैँ । आगे 
चल कर यह दिखाई देता हे कि ये सब प्ररत्तिर्यौ नितान्त स्वतंत्र रूप 
नहीं रखतीं किन्त एक निशिचत समय पर सब मिल-जुल कर एक पूणं 
प्रतरचिका रूप धारण करती है ओर तब यह स्पष्ट रूपसे देखाजा 
सकता है कि इसका आलम्बन कोई इतर व्यक्ति ोता हे अर्थात्‌ मनोव 
्ानिक परिभाषा मे यह काम-प्रवित्त होती हे श्रोर जिन प्रवृत्तियों ने 
समय-समय पर विकसित होकर पनी इस चरम परिणति के लिए 
प्रतीकाकीथी वे सब वास्तवमें इसी की खंड-प्रवृत्तियौःथीं। यहन 
भूलना चाहिये कि इन खंड-परद्त्तियो मे भी शारीरिकि ओर मानसिक 
दोनों पठ विद्यमान रहते दै । 
प्रष्येकं अवस्था की मूल प्रवृत्ति, चाहे वह खंड-प्चृत्ति हौ या 
पूरणं प्रवृत्ति, ्रारम्म मे तो अत्यन्त सरल शरोर सुख्यतः शारीरिक रूप मे 
होती है; रागे चज्ञ कर उसी की नीव पर श्रत्यंत जटिल मानसिक 
यवहारो का निर्माण होता है जिनके सम्बन्ध में यह समश्ना भी कठिन 
हय जाता है किये उसी मूल प्रषेति से निकली ह! उदाहरण के लिए, 
एक निदी बच्चा जो शौच-शित्ता के प्रसंग मे समय पर मल-मून्र त्याग 
करने के अनुशासन का प्रतिरोध करता है श्रोर माता को तंग करनेके 
किए शोच्च-क्रिया को बहुत देश तकं रोक लेता है वह ॒बच्चा श्रागे चल 
कर एक बड़ा कंजूस हो सकता है । क्योकि बह धन को रोक रखना 
चाहता है प्रर धन मल का प्रतीक है। इस मनोवैक्धानिक सत्य को 
समसन मे कटिनाईं हो सकती है किन्तु वास्तविकता यदह है कि रोक 
रखना एक मूल अरदृत्ति हे जिसका उदय बच्चे की दूसरी वस्था अर्थात्‌ 
गुद्कामावस्था मे होती है । पहले रोकने की क्रिया मलमूत्र से ही 
आरम्भ होती हे । इस समय तक बच्चे कै पास को देखी चीज होती 
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दी नहीं जिसे वह रोक रक्खे । अभी तक यानी जब तक माता बच्चे के 
मल-मूत्र विसर्जन की किया में हस्तततेप नहीं करती, तब तक इन्दं रोकने 
का कोड प्रशन भी नहीं होता । माता की शोचानुशासन चेष्टा कै प्रतिरोध 
भे ही पहले पहल बच्चा स्पष्टर्प से किसी देसी चीज को रोक कर उसके 
रति श्रपनां क्रोध जाहिर करना बाहता है जो उसकी श्रपनी है ¦ इस रूप 
मे मल-मूच् ही बच्चे की भारम्भिक सस्पत्ति है) श्वे आगे चलकर 
जब धीरे-घीरे शारीरिक रूप से अर्थात्‌ हाथ-पैर से थका मानसिक 
रूप से रोकने की प्रवृत्ति का जब विभिन्न रूपों ओर जरिल्ताश्रौं मे 
विकास होता है तब वही रोकने की प्रवर्ति अपने प्रारम्भिक सरत रूप 
से इतनी दूर जा पडती है कि उसे समभन मे भी कठिनां होती है तो 
कोद आश्चयं की बात नहीं । उदाहरण के क्लिए्‌, जब हम न केवल 
वस्तुनो को संचित रखते ह या व्यक्तियों को अपने कन्ञेमे रख कर 
उनके व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते ह बल्कि श्रपने विचारो शरोर 
भावनाश्रों को गुश्च रख कर बाहर नहीं जाने देना चाहते तो बासव में 
हम उसी श्रवरोधक्रिया का प्रदर्शन करते दै जिसका मूल खूप हमने 
मल-मूत्र को रोकने में देखा है ! इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि 
मू ल-प्रचृत्तियो मे किख प्रकार अगे चल्ल कर सरल से जटिल शरोर 
शारीरिक से मानसिक रूप की प्रधानता हो जाती हे, छिन्त प्रचरन्ति वही 
होती है नौर उसका मूल रूपं ही उसके सारे विकसित रूपों का प्रति- 
मान होता है । उसी नमूने पर उन सब को समम्ण जा सकता है श्रौ 
जब किसी वयस्क मयुभ्य की विक्त प्रचत्तियो की चिकित्सा करनी होती 
हेतो हमें प्रायः उनके मूल रूप पर जाना होता है। 

जन्म से एक चष तक की श्रवस्था को मनोवेनानिकों ने (सखकामा- 
वस्था' नाम दिया है । इसमे भी दो भाग कयि गये है--“चोषण-कालः 
ओर "द्‌ शन-कालः ¦ पिके ६ महीने तक (चोषण-काल' रहता है ¦ बचा 
माता का स्तनपान करता है । इस क्रिया मे बह अपने युख का प्रयोग 


( १० ) 
अपनी भूख मिटाने के लिए अर्थात्‌ च्रपनी जीवन-स्ताके लिए चोषर्‌ 
कै रूप सं करता है । किन्तु हम देखते हँ कि बच्चे का पेरं मर जाने पर 
यी इ श्ठिया सं वहं स्वर्वत्र रूप से प्रवर्त होतादह। पेसी अवस्था में 
उपयु सनोवं्ानिक परिभाषा के अनुसार उसकी यह प्रवृत्ति यु ख-काम 
की प्रदृत्ति कहलाए्गी जिसका रेन सृख है श्रौर आलम्बन माता का 
स्तन 1 शमी त्क माता स्वयं उसके प्रेम का रालम्बन नहीं बनी है) 
धीरे-धीरे अपनी मानसिक शत्यां के विकास के साथ वह्‌ यह समम 
लेता टे फिस्तनमाताकाश्रंग है भ्रोर उस पर ही उसका जीवन 
्राधित है ¦ पहले तो लव उसकी ओतो मंभूखकी पीडा होने लगती 
हैतोव्ह वेचैन हो जाता है किन्तु स्तनपान कै वाद्‌ वह्‌ संतुष्टि 
का अनुभव करता ह । पहटे तो उसे इस बात का कोट अनुमान नहीं 
होचा कि उसकी पीडा का कोद अन्त रोगा किन्तु वार-प्मर्‌ जब इस 
पीडा की शन्ति हाने लगती है श्नौर ससे सेते उसके मस्तिष्क में पहले 
के ्ननुस्वां कोस्छतिके रूप मं संचित्तं करने की क्षयता विकसित होती 
जाती है वह प्रत्येक पीडा के साथ उसकी संतुष्टि की पूर्व-कर्पना कर 
के श्रपने को ्रार्वस्त कर सेता हे जिसके कारण श्वर उसकी पीडा 
ञ्रनन्त श्चौर नितान्त प्रतिकाररदहित नहीं रह जाती । उसे विश्वास रहता 
डेकियहश्छीघ्रही दूर हौ जाएगी । इसप्रकार उसकी नितान्त अस- 
हायावस्था समाप्त ह्यो जाती हे श्रौर वह रपरे को सर्वथा निराथित नहीं 
समतता । इस आन्तरिक विश्वास के कारण उसके दुःख की तीव्रता 
भीकमदहौ जती है ्चोर वह तृ्चि की प्रतीक्ञा में बदल जाती है जिसे 
दुःख के साथ सुख का भी पूर्वाभास निश्चित रहता है । इस आन्तरिक 
विश्वास के साथ-साथ जव वह अपनी तृषि के बाहरी साधन शर्थात्‌ 
त्ालम्बन के स्वस्पफोभी एक व्यक्तिके रूपम समर लेता तो 
उखा यद छान्दरिक विश्वास आपने से इतर एक ठ्यक्ति अर्थात्‌ माता 
के भ्रति विश्वास के रूप मं उदिव होता है जोकि 'सखामानिक विश्वासः 
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की पहली सीह हे) यह्‌ इस प्रकार होता हे कि बच्चा देखता हे कि 
माता उसे निरिचत समय पर दूध पिलाती है ओर यह समय उसकी 
भूख के यासपास ही होता है! इसं विश्वासके कार्ण वह वीच 
वीच सं मास की अनुपस्थिति को सहन करने की क्षमता माप्त करता 
हे ओर संयम का पिता पाठ सीखता है । अपनी वासनाश्रौ की वृकि 
को स्थगित यथवा विल्लभ्बित करना ही च्ास्म-संयम का सनोयैक्निक 
परिभाषा है । पहल्ञे वो बच्चा थोडी ही देर तक अपनी तुष्टि कौ धिलम्वित्त 
कर सकता है । धीरे-धीरे माता के कौशल से वच्चे के विश्वास की 
वदती हुई गहराई के साथ उसकी तुष्टि-स्थगन की अवधि बदृती जाती हं 
साथ ही साथ उत्क जीवन म अ्ग्यवस्थां के स्थान पर व्यवस्था का 
उदय होता है । पहले तो बच्चा जिन शारीरिक प्रघत्तियों को लेकर पेदा 
छता हे वे स्वयं अध्यवसित होदी ह ¦ उसकी कारीरिक क्रियाय एक 
दूसरे वे सम्बद्ध नहीं रहती ओर अ्रलग-च्रलग चलती रहँ चाहे उन भिल 
कर एक ही उद्ंश्य की सिद्धि करनी हो । उदाहरण के लिए, पाच्न- 
क्रिया सं सहायक रस किसी श्चोर्‌ समय उत्पक्न होते दहं श्यौरं स्तनपान 
की इच्छा किसी आर समय । माता के दस्तदहेप से स्तनपान की इच्छाको 
तब तक दकना पडता है जब तक पाचके रसो का खव नहो! इस 
प्रकार विभिन्न श्ासीरिक प्रटचियों मे एक उदेश्य स्थापित होता है शरोर 
साथ दही साथ बाहर सै समय का एककम विर्धारित होता ह । बच्चा 
उक्र उदेश्यकोतो ्रभी नहीं छखमम्ता किन्तु समय की स्यचक्याक्ा 
भ्यासी वश्य दहो जाता हे जोकि व्यवस्था का दाहरी स्यहे। 
उसका ` श्यान्तरिकं रूप विभिन्न शारिरिक तथा मानसिक प्रघ्र्तियों 
का परस्परानुकरलन है जिससे परस्पर सहयोग के साथ जीवन-र््ता 
के उदहृश्यों की पूर्तिं कर सके । इस प्रकार वच्चे के जीवन नें 
इस च्रवस्मामे हम दो सामाजिक गुणो का विकास देखते दै--एक तो 
्रास्म-संयस शोर दूसरा समय का अवुशषासन । मे दोनो गु माता के 
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ग्रति "सामाजिक विश्वासः के ्माधार पर ही उत्पन्न होते है । इस विरवास 
की श्रभिष्यक्ति बच्चे की मुस्कान से होती है शओ्रौर स्तनपान की ग्रासानी, 
नीद री गह रोर मल-मूत्र-वितजंन की श्रासानीके रूपमे प्रगट 
होती है । धीरे-धीरे बच्चेफेनींदके घंटे कम हीते जाते नौर बह 
अपने जीवन कै ्रालम्बन-रूप व्यक्तियों को देखने रोर सुनने का अधिक 
्रवसर पात्ता है! उनके व्यवहार में ञ्से जो समानता एकरसता ओर 
स्थिरता मिलती है उसके श्राधार पर न केवल वह उन बाहरी व्यक्तियों 
खे व्यक्तित्व को ग्रहण करता है अपितु स्द्रति-खूप मे इसी समानता 
के ्रनुभव से वह श्रपनेको मी एक व्यक्तिके रूपमे भह करता है। 
उसकी इन्द्रियो से उपलब्ध होनेवाज्ते बाहरी व्यवहार मं लगातार 
एकतानता को वहं व्यक्ति के रूपमे बुनल्तेता रै ओर इन्हीं अनुभवो 
की श्ान्तरिक्‌ समानता के राधार पर उन सब के समन्वित शरोर स्थिर 
रूपं को वह अपने व्यक्तित्व के रूप मे प्राक्च करता है । बाहर श्रौर भीतर 
की दुनिया से इस व्रकार वह परिचित होने की प्रतीति करता है मौर 
इस परिचितता के कारण उसके जीवन मे जो निर्चितता उत्पन्न होती 
है उससे वह आनन्द्-लाभ करता है श्रोर उसका सामाजिक विश्वासः 
छोर गहरा होता जाता है जिसमे न केवल पर्चिय की निश्चितता का 
श्रानन्द्‌ है वरन्‌ बाहरी व्यक्रियो के श्रान्तरिक स्नेह का विश्वास भी 
है क्योकि वे सदा उसकी इनच्छाश्रो की पतिं करते दहै श्चोर यद्यपि उनके 
द्वारा लगये गये प्रतिबन्ध उसे श्चनुशासित करते हँ किन्तु कुल मिला 
कर वह उनकी नेकनीयती का विश्वास रखता है ओर उनके अनुशासन 
मे मी किसी नं किसी हितकर उदेश्य का श्रामास उसे होने लगता 
हे । इसीलिए वह इस अनुशासन को न केवल सहन करता है बलिक 
अंगीकार करता है अर्थात्‌ अपने सन का ही एक रंग बना लेता 
जिससे धीरे-धीरे यह श्रनुशसन बाहरी न होकर श्रान्तरिकि हो जाता है 
त्रोर स्वेच्छा से प्रसूत होकर आानन्द्‌-गरद्‌ हो जाता है श्रौर चह माता के 
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चल्ली जाने पर उस प्रकार चितित या कद्ध नहीं होता जैसे कि पहले होता 
था । बाहरी अच्छ रौर सुखको इस प्रकार आत्मसात करने की 
क्छिया को मनोविज्ञान मे अध्यास का नाम शिया जाता है) 

हमने देखा कि सुखकामावस्था के पहेचरण अर्थात्‌ चोषणकाल् में 
बच्चे की कहं उपलब्धिर्या ह । वहं बाहरी लोगों को उयक्गि सममने लगता है 
फिर वह श्रपने को व्यक्रि समने लगता है अर्थात्‌ उसके “स्व' का निमौण 
होता है । उसमें आत्म-संयम आता है रौर समय की पाबन्दी के द्वारा 
उसकी शारीरिक क्रियाय स्यवस्थित होती है । उसकी विभिन्न शारीरिक 
तथा मानिक प्रबु्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय स्थापित 
होता है ओर उसमें “सामाजिक विश्वासः का उद्य होता है जिसके श्राधार 
पर ही वह अपने सामाजिक गुणे अर्थात्‌ आत्मसंयम तथा अनुशासन 
को प्राप्त करता हे श्रौर अपने व्यवहार तथा व्यक्किस्व को सामाजिक 
बनाता हे । 

मुखकामावस्था का दूसरा भाग 'दंशनकालः बच्चे मे जन्म से लगभग ` 
छं महीने के बाद्‌ आरम्भ होता है जबकि बच्चे के दत निकलने लगते 
है । उस समय जबकि दौँत निकलनेवाजे होते है बच्चे के मसू में 
इतनी टीस होती है कि वह हर चीज को काटना चाहता है क्योकि 
काटने की क्रिया मे मसु के दबने से उसकी टीस कम दती है । निकलने- 
वाजे दत अन्दर से मसूडों को बाहर की ओर दबाते दँ जिस दबाव 
का प्रतिकार बाहर की ओोरंसे किसी चीजके द्वारा उल्टे दबावसेदही 
हो सकता है । इसीलिए बचा हर चीज को मसूडो पर लां कर काना 
चाहता हे । अभी तक उसे इस बात का विश्वा जम चुकाथाकि 
उसकी आन्तरिकं पीडाग्रों को माता तथा बाहर कै श्रन्य व्यक्रिं दूर करते 
रहते है, न्तु द॑शनकाल मे इस विश्वास को एक नया टका लगता 
हे जबकि माता बच्चे के काटने पर अपने स्तनको हश लेती है रौर 
नेक उपाय रेसे करती है जिससे बह काटन सके। कमी-कभी इस 
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श्रसंग मे चह उसे दंड मी देती है! इसके परिणामस्वरूपं वच्चे को अपनी 
तकलीफ शरपने न्द्र दी मेलनी पडती है रोर दूसरे लोगों की सहायक 
मनोद्रत्ति के कारण उसेजो क्रोध होतार उसे मी कह अपने सिवाय 
किसी शरोर पर उतार नहीं कता । इस प्रकार उसके अन्दर आष्मपीडन 
प्रवर्ति का उद्य होता दै जिसका अथं यहद करि जव मयुप्य किसी 
बाहरी वस्तु को प्रपरी पकड़ म नहीं पातातो अपनेकोदही पीड देनेमं 
सुख का अनुभव करता है ¦ 
बाहरी विश्वाक् के दहलने के साथ-साथ कच्चे का ग्रान्तरेक विश्वास 
भी हिल जातवा ह । रब तक्‌ वाहरके लोग मी उषे मक्ते ओर उपकारी 
ही प्रतीत होतेथे ओर इस उपकार की प्रहिध्वनि-स्वरूप उसके अन्दर 
से जो छ@तक्षता का भाव उमडता था उसमें सपने अच्छेपन का भावमी 
समाचिष्ट था । (सौग उससे स्नेह करते दः इसका अथं सिवाय इसके 
क्यादहो सकता हैकिषे उसे यच्छा मौर स्नेह कै योग्य समभ्ते ह। 
इ सके श्रतिरिक्त उनके उपकारं के बदसेमे वह उनका अनुशासन भी 
अानन्दपूवक स्वीकार करताथा ओर इक्त प्रकार वह श्पने को उनके 
मपडंड से श्र श्रच्छा बन्‌; लेता था । इससे ्रपनी आन्तरिक अच्डुई 
का विश्वास उसमें ओर मी बट्‌ गयाथा। किन्तु अव उसका अनुभव 
इसके विपरीत होता है ओर बाहरी व्यक्तियों के दंडात्मक व्यवहार कै 
कार उसष्टे अन्दर अपनी श्रच्छाषदं के स्थानं पर अपने बुरे रोने का 
भाव उदित होता दै शरोर वह अनेको श्रपराधी समम्ने लगताहै। 
दस अपराध भावनाके प्रसंगमें दंड की च्चाशंका उसके श्नन्द्‌ एक नद 
चित्ता के रूप मे उत्पन्न होती है ओर इससे घवबडा कर वह उस पूं 
` परिचित अवस्था की खोज करने लगता है जिसमे इस प्रकार का को 
परिवलन नदीं होता था । किन्तु बाहरी चौर भीतरी अच्छ का विश्वास 
त्तथा भ्रानन्द्‌ निरन्तर समान रूप से बना रहता था ! यदि वस्तुस्थिति 
देसी स्स्थिचि को एनः प्रास्च करने में ब्राधक है तो वह इस इच्छा की पूवि 
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काल्पनिक रूपो मे करता है । यह इसी प्रकार द्ये सकता हं किं जिह 
बुराई को हम श्रपने अन्दर लस्म नहीं कर सके उसे बाहर निकल केके, 
अर्थात्‌ बाहरी व्यचि पर आरोपित करं शौर यह समे करि बाहर 
के लोग मी बुरे है) आन्तरिक बुराई या दुख कौ इस प्रकर बाहर 
निकालने की क्रिया मनोैन्ानिक परिभाषा मे “आसेषः कटलाती है + 
यह श्भ्यासर से दीक विपरीत किया है । धमा मे तरह तरह का आत्मपीडन 
करके देवता को प्रसन्नकरने कीच आरोपकी मूल अरघ्त्तिकाही 


एक रूप हे, मानो जो देवता हमे भोग शरोर भाग्य प्रदान कर्ते इंवेही 
हमः पर करट ह ओर आत्सपीडन के दंड द्वारा ही शंत किय जा सकले 
हो--टीक उख प्रकार जिस प्रकार कि मातासरेदंडित होने पर दंशनकःलतीमे 
बच्चा सोचता है । इस प्रकार मनुष्य श्रपमे को यह लसांस्ना दैवः दै कि 
श्रायरिचित्त ओर लंड-भोग के बाद उखकी ्राव्म-शटष्धि हो गं श्रीर्‌ उसे 
पनी प्रान्तरिक तथा वाद्य च्छद तथा समानदा की पुनः प्रःिका 
विश्वास हौ जाता है) वह श्राश्वस्त हो जादाहै कि बाहर ॐ ञ्य्कि 
रबर उसके साथ उसी समानता श्रौर स्नेह का व्यवहारं अपरिवतित रूप 
से करते रहंगे जो उसे पहले प्राप्त था । साथ ही साथ उसे पमे चर भी 
यह [विश्वास हो जाताहै कि इस प्रकार आ्मदंडके द्वारा वह अपनी 
वासनाग्रौ को इस प्रकार नियंत्रित कर सकता है जिसते बाहर के व्थक्कियो 
को उसने कोड खटका न रह जाय शरोर वह उनके किये वथा अपने लिषए ` 
विश्वसनीय बन जाय । इस प्रकार हम देखते दँ कि दंशनकाल मे बस्के 

कै "सामाजिक विश्वासः पर एक नया श्राक्रमण हुता किन्तु इस आक्रमण 
का प्रतिकार करने के लिए उसने शआ्रत्मपीदन, अध्यास तथा आरोपकी 
न शक्रियों को विकसित किया चोर इनकी सहायता से वह श्रपने 
सामाजिक विश्वासः को न केवल पुनः स्थापिते कर सका किन्तु ओर मी 
सशक्त बना सका । श्रव एक नये आत्मविश्वास के साथ वह जीवन कमं 
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में श्राने आनेवाली समस्याश्रां का सामना करनेके क्लिप पहलेसे 
ग्रथिक स्यार हो गया है ¦ 

मनुष्य की पहली श्रवस्या के इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि इस विषय के निरूपणं की पद्धति श्रौर उसके सिद्धान्त क्या है। 
प्रस्त॒त पुसतक मं लेखक ने मनुष्य की गर्माचस्था तथा उसके बास्या- 
वस्था से बृद्धावस्था तक की श्राड शअवस्थाथों का सांगोपांग निरूपण 
क्रियां है । यह विषय संसार के लिएभी नया हे योर हिन्दी के पारकों 
ककि तोश्चोर भी नया है। यद्यपि इसमे मनोविज्ञान, चित्त-विश्लेषण, 
शरीरशाख तथा समाजशाख श्रादिं अनेक विज्ञानो का योग है जोकि 
अपने राप मे बहुत नये नहीं है, किन्तु इनकी उपलब्धियों का वह्‌ योग 
निशे मनुष्य के जीवनविकास्ष को स्वागीण रूप मे प्रत्येक अवस्था 
मषएक साथ ही देखा जा सकता, एक नया चेत्र है) इससे 
लाभ यह होताहै छि जीवन की किसी श्रवस्या को क्लिया जाय 
उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यानिक ओर सामाजिक पत्तो के श्नध्ययन 
के जिए अलग-श्रलग शरीरविद्तान, मनोविन्ञान तथा समाजविक्तान 
रादि विषयों को नदीं देखना पडता 1 ये सभी बातं एक ही स्थान पर 
मालूम दो जाती है रौर उनका जो घनिष्ठ-पारस्परिक सम्बन्ध है उसे तो 
इसी श्रकार के श्रध्ययन मं देखा जां सकता हे । श्रलग-अलगः विक्तानो क 
अध्ययन से जीवन का सम्बद्ध श्रोर समष्टिगत रूप सामने नीं राता । 
पुस्तक के लेखक ने इस विषय का अच्छा अध्ययन करिया है श्रौर उसे 
सुबोध शैली रोर सरलं माषा में निरूपित किया है । मुभे विश्वास है 
कि हिन्दी के पाठक इस प्रयास का समुचित उपयोग करेगे | समाज- 
सेवा-विद्यालयो मं यदह विषयं पाल्यक्रम के अन्तगतं होता है अतएव 
समाज सेवा के शि्तार्थी तौ इसका उपयोग करेगे दी । 


चरौरंगाबाद्‌, वाराणसी ! ५ 
बित्‌मस, १६६२ ` --राजारामशाखं 


दो राब्द 


सतुत पुस्तक “समाजसेवा ( सोशछ षकं ) नामक नवीन 
किन्तु बृहत्‌ विषय के एक उपविषय “व्यक्ति का मनो-खामाजिक 
विकास" पर ख्खिीग्ईदहै। 

मुञ्चे आज इस बात पर बड़! हषं है कि इस विषय प्र ऊ 
भी लिखने कौ चेष्टा करनेवाला मँ प्रथम भारतीय नागरिक द| 
इतना दी नही, मेरी यह्‌ चेष्ठा आप तक हिन्दी भाषा के माध्यम 
से प्च रही है जिससे कि मेरा हषे द्विगुणित हदो रहा है। 
इस विषय पर हिन्दी में कुछ मी छिना कितना दुरूह है, यह 
इस विषय में अभिरुचि रखनेवाङे समञ्च सक्ते है 

मै, प्रस्तुत प्रयास की प्रेरक कासी विद्यापीठः नामक 
वाराणसी की सुप्रसिद्ध संस्था का, जोवनमर ऋणी रहूगा जँ से 
कि मुले दृिदान मिखा है । 

श्रद्धेय गुरुवर प्रो° राजाराम श्ली जी ने भूमिका-रेखन के 
द्वारा मुञ्चे जो स्नेहदान दिया है आशा हे बह सुश्च पल्छवित- 
पुषिपित होने मे खमथं बनायेगा ¦ 

कई रूपों मे सहायक श्री तपेदा वैय ( काञ्ची विदयापीठ ) 
तथा साथी श्री सोभनाथ पाण्डेय का भो मै च्ामारीदहू। 

लघुभ्राता-सखम श्री गिरीश्च कमार जी ( प्रकारक ) को धन्य- 
वाद्‌ नदते का भार संवरण करने की क्षमता सुमे नदी- 
जिनके किं सतत्‌ प्रयत्न के कारण दही यह कृति आपं तक पहुच 
सकी हे । 

इच्छा हेः किं अभिभावक, छात्र एवं अध्यापकगण पुस्तके 
से छाभान्वित हों । 

स्वस्थ सुश्चाओं का सहषे स्वागत है । धन्यवाद ! 


मकर संक्रान्ति, २०१६ ऋ 
व रमासकर सक्ट 


अध्याय-सूची 


अध्याय 


गर्भाधान शोर ग॑-विकास 
मुख-कामावस्था 

गुद्कामाबस्था 

इडिपलक्रामावस्था या प्रजनन कामावस्था 
तिरोहित कामावस्था 

किशोरावस्था 

पूवं -प्रोदावस्था 

मध्यम्‌-प्रोदावस्था 
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प्य € 
तगर्माधान मौर मभ-विकास' 


परिपक्व डिम्बः या स्वौ बीजः के साथ पुद्षके शुक्रकोयणणुः 
के मिलन को गर्भाधान कहते ई! सामान्यतः दन दोनों का यिलन 
खी श्रन्तसेचनानुसार बबीजवाद्टिनी नलिका के पाश्वं भाग 
गर्भाधान य सम्पादित होता ै। किन्तु कमी-कमी ह्रन्य स्थान यथा 
“वीजकोषः में ही इनका मिलन हो जता है श्रोर्‌ वहीं भमै 
केन्द्र ८ शुक्र कीटाणु के शिर श्र्थात् प्पुरुष पूवे केह केः, पसििक्व 
स्री बीनः कैकेद्र अथात स्स्री पूवं न््रसे सयोग गनेसे जोर 
कोपागु बनता है उदे गमकद्र' कहते द) व्रदधि करने लगता है । श्रामः 
तौर पर गभं केट्रकाश्रन्तवरन्‌ अभीशयः दही होता है किन्तु कमौ- 
कभी पष्टिले गर्जं कद्र वीज वाहिनीः या “उदरयुष्चः मेष्टौ शूक कर 
दने लगते है । प्रत्येक सम्भोग .फे समय करोड़ों शुक्र कीरः 
स्री योनि मेँ श्रविष्ट हो जाते ई । इनमें से कं गर्भाशयः से होत हुए 
बीज वाहिनी नलिका मँ चले जति द । हनम बड़ी ्न्छी गति होती 
है लगमग १ र्ट म बीन वाहिनीः के श्रन्तिम होर पर प्ुव सकते 
ह । यदि इन्दं वहां पर्हुचने प्र एक भी जीवित शनौ बीजः या श्िम्बः 
मिल जाताष्टैतोवे उसके संयौगकर गमान क्रिया सम्पादित क्र 
सकते ह । यदि उन्हें कोई भी स्वी बीज नहं मिलता तोवे कद्ध दिनों 
कै श्रन्दर प्रण हीनदहोनातेर्ह। वे शुक्ररीट जोकि सी योनि के 
समीप श्र्भाशय मुखः या शमांशय प्रीवा" मही रह जाते है, सम्भोणके 
छषरान्त २४ षरटेमे ही मर जाते है । श्ती बीजः श्रौर शुक्रकीटः के 
मिलनमेदोनोद्ी काहाथ रहता है) शुक्र कौट श्रपने पुच्छुके 


उर्या्तं का विकास २ 


कारण सतिमान होकर स्वी मौज की तरफ बढता है । यथपि श्री बीजं 
मे गत्ति करने करी स्वशक्ति नहीं दै फिर भी श्रपनी पक विशिष्ट शस 
वह शुक्र कीटः को शछपनी शरोर ीचती ३३ । 


इख प्रकार इन दोनो का सिलन सरल हौ जाता है} परििक्व स्री 
बीजः के श्रावरण मेँ श्रनेक शुक्र कीटः प्रविष्ट होना चाहते है, क्तु 
जन एक शुक्र कीट त्री बीजः मे पवेश केर जाता है तब स्त्री बीजका 
नाहरी सतह पर एक प्रतिक्रिया होती दै जिससे अन्य शुक्र कौटाशुण 
जल्द ष्टौ श्री बीजः से श्रलगहो जाते) ली बीजः मे शुक्रकीटः के 
प्रविष्ट हो जाने पर उसका पुच्छ कीश होकर शोष्रित हो जाता है। 


जब स्वी बीज शरीर शुक्रकौट के मिलन से उत्पन्न एक क्षो ग्म 
केन्द्रका विकाश होतारैतो एके दी ब्ापेदा होताै। किन्तु कमीः- 
कमी हम जुड़वा पर्वों की बात सुनते दै । जुड्वा बच्दे प्रायः दो प्रकार कै 
तथादोकारणोसिहु्राकरसतेदै। इन्सैसेएकतो वे जुड़वा बच्चे 
जिनका कि निमर या गभाधान एक हौ समयमेंदो मिन्न भिन्न शुक्र 
कोयाशुश्रो का दो भिन्न-मिन्न स्नीीर्जौः के संयोगसे होता हे । ग्माशय के 
श्र-दर इन बरवां का श्रपना श्रलग-श्रलग जल कुण्ड ( पानी का भोज्ला } 
तथा श्रपरा होता है। इस प्रकार विकसितं होकर पैदा होमे बाले बच्चे 
श्रायः देखने मे एक सौ ष्ठुरत के या श्रपने अन्य माह बहनों की सूरत फे 
नकौ होवे! यद्यपि इस प्रकार सम्पादित गमाधान के फलस्वरूर पेद्‌। होने 
वाते बच्चे एक ही लिंग (श्र्थात्‌ बालक-बालक या बालिका-बा'लका) कै 
भी हो सकते है, किन प्रायः देखा जाता है कि एेसे जुडवा विपरीत लिंगी 
( एक बालक तथा टक बालिका } होते ह| एक हौ स्मयल्नीकेदौ 
भिल्ल बीज कोषो से श्रलग श्रलग एक एक लखी बौजकेश्रने याएकद्ी 
बौज कोषसरेदोसखरी बीजक श्रनि श्रौर तदनन्तर दो शुक्र कीराणुश्रो खे 
श्मलग लग मिलकर अलग श्रलग दो गभं केन्द्र का निर्माण करने 
के फलस्वरूप ही इस प्रकार क जुड़वा ववो की सम्भावना हो पतौ है । 


३ ठ्यक्तिशा विकास 


दुसरी प्रकार कै जुड़वा बच्चे वेदै जोकिप्कदहील्ी बीज के साथ 
शुक्रकोयशणु के संयोग से तो बनते ह किन्तु रस प्रकार से संयुक्त होने के 
डपरान्त शीघ ष्टी उस संयुक्त स्चनाका दो श्रलग-श्लग समान्तरिक 
विभाजन हो जाता है श्नौर उनका श्रलग शअ्रलग विकास होने लगता है। 
यह प्रक्रिया किस कारणसे हो जाती है इसका क्ञान श्रमी तक वैज्ञानिकों 
को नहींदहये पाया है| यद्यपि गर्माशय मे इस प्रकार के जुड़वा बच्चे एक 
ही श्रपरा ( प्लेसेखटा ) से जडे रहते ह॑ किन्त इनकी जलकुरडी ( पानी 
का भोला ) तथा संवाहिनी-तन्त॒ रचना ( श्रम्बिलिकल्ल कोड ) श्रलग 
श्रलग रहती द । इस प्रकार से विरचित श्रौर विकसित बन्चे सव॑दा सम 
लिंगी ( श्र्थात यः तो दोनों दही बाल्लक या दोनों द्यी बालिका ) होते ईै। 
प्रायः इनष्ौ शक्ल सूरत एक दृसरे से श्रापस म बिल्कुल ही मिलती 
जुललतौ सौ रहती । 

उपयेक्त कथित दोनी प्रक्रियां से ही कभी-कभी तीन, चार या 
श्रधिक बच्चे भी बिकशिति श्रौर श्रवतरितहोतेदै। कभीकमीदोसे 
धिक बयो ॐ एक साथ गभ मँ बिक्रसित होने का कारण उपरोक्त दोनों 
भ्रक्रियाश्रं का मिलाप भी ह्येता है। 

प्रायः गभ॑वती खी, सम्भावी पिता या श्रम्य लोग यह जानना चाहते 
ई करि मावी सन्तान बालक होगी या बालिक{ वे चाहते ह कि उनकी 
इच्छानुसार लिंगधारिणी-संतति हदो । किन्त श्रभी तक इका कोद उपाय 
नदीं ज्ञात हो सका है । यह पूरूपेण भाग्य कौ बात है । श्रमी तक कै 
वेक्नानिक श्नुसंधान पर केवल इतना ही जानानाषक)टै किल्ली नीज 
मरे संयोग करने बाले पुरुष शुक्रकौय के प्रकारानुसार ही संतति-उसत्ति 
होती ईै। शक्रकौटदो प्रकारके होते दै) पकके कारण बालिका 
श्रौर्‌ दुरे के कारण बालक कौ निष्पत्ति सम्भावित है। यदि स्री बीज 
से बलिका वेदा करने बाला शुक्रकीट मिलता दै तो बालिका यदि बालक 
वेद्या करे बाला मिलता है तो बलक पैदा होगा । च्राम तौर पर प्रत्येक 
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पुरुष बीं मे इन दोनों प्रकार के शुक्रकीर्यो की संख्या समान सी 
पाई जाती ६। 

हम देख चुके दै कि सी बीज श्रौर शुक्र्ीटः के संयुक्त 

होने से एक पु्णंकोष गर्भेन की उत्पचि दोती दै) 

यह ग्॑केनः उन सभी गुणो से युक्त रीता ३६ 

गभं जोकि मवी सन्तान मे वंशानुक्रम से आमे बाले होते ईै। 

विकास माता शरीर पिता दोनो के बहत सेवे गुण ञो किं वंशानुक्रमा- 

नसार्‌ पाये जा सक्ते ई, कव्ये मै इसी समय से विद्यमान रहते 

है | भावी बच्चे कां तथा उसकी यनेक चे से बिभिन्न क्षमताश्रोंका 
बहुत कु निर्धारण इसी समय से हो चुका रहता ह । 


गर्म ङेन्द्र कौ रचना के शीघ्र दी गाद यह गभं केन्द्र नामक कोष दो 
भागों मे विभाजित हो जाताहै) ये दो बिमाजित कोष पुनः चार 
मागोमे श्रौरश्षसी प्रकार रिरि श्राठ तथा श्रौर श्रषिक 

ग्रथम भर्गो बिभाजितदह्येजताईै) येदो विमाजित फोषर पुनः 
सपरा चार्‌ मागं मे विभाजित ष्ेते शक्ते जति दह । उपरोक्त प्रकार 
से कोष विभाजन प्रतिफलन शोध ही श्ण कास्य 

धारण कर लेता दै । गमोवान से कठं दिनो तक यह्‌ भ्रण श्रपना आहार 
छरी बीजः के भीतरी स्तर मे संचित सामग्री से प्राच कता है) धीरे धीरे 
यह संचित श्राहार्‌ चमा्त हो जाता है शरोर भ्रण" शर्माशियः को श्रोर्‌ 
दता है| लगमग ४,५ दिनों मे वह गर्माशाय में पहु जाता है। 
ग्भांवान के छुटँ दिन तक भ्रण बहुत से छोटे छोटे कोपो का एक समूह 
बन जाता है यह कोष समूह "केललः कदललाता है । व्यवस्थित रूप धारण 
कै नाद यड 'कलल-कोषाशुः श्रन्तःः श्रोर बाह्य! कोषागुश्रो मे बट जाति 
ई। बाह्य कोषाणु भर्भपरयिथः का निमांण करते) श्रन्तः कोषाशु 
एक स्थान पर जमा होकर गभर वः का निर्माण कसते है। हसी गमध्रव 
छ स्थान पर भ्रण विकसित होता हे यदीं से उसे श्राहार सामग्री भिरंती 
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६ । गर्भाधान के दुसरे ह्रं मे पितते का निर्मित कोपर समूह तीन श्रलग- 
श्रलग कोष समूहो मे नट नाते। इनमे से कुष्ुतो धरुण यावच्चेकै 
कामम श्राते दहै तथा कुष्ठं श्रपया का निर्माण करते हे तथा भ्ररणको 
संबाहिनी-तन्त॒-रचना से जोडते हं । शल्य उन भिल्जियो मे विकसित होते 
दैनोकि गमं स्थित कच्चे कीचायौंश्रोर से घेर कर फ प्रकर से उसकी 
शका करती है| 


इस समय तक भर.ण इतना विकसित हो चुकता है कि उसे मान्न 
श्रो सेदेखा जा स्के । किसी भी सृद्स दशी यंत्र कौ श्राशश्यकता 
नहीं रहतौ । श्न शरीर कै कई श्रगों की रचनाश्रो कौ 
तीसरा सप्राह शरूश्रात हो जातीडै। सर शरोर मष्तिष्कका सूप 
धारण करने वाला न्तेन वड़ो तेजी से विक$ष्ित होने 
लगता है । जिन स्थानों पर्‌ श्रं हेग व्यौँपर थोडासा शड्टा बन 
जाता है ¦ चौथे इपते क भ. तेजी से विकसित होकर संगमम्‌ ई इश्च 
लम्बा जाताडईै। इस समयसे हौ हृदय, मश्ितिष्क फरो जिगर तथां 
पाचन संस्थान श्रादि श्रंतरिक रचनाश्चौंके निर्माण का प्रारम्भण ष्ट 
चलता है । यदपि हम श्रवण तो नहीं कर्‌ सकते किन्तु टद्य-वड्कन 
इसी समय से श्युरूद्यो जातीरै। भ्रण एक अद्ध वरत्ताकार श्राङृति 
धारण कर लेता दै श्रीर मेरुदंड का निर्माण शुरू ह्ये चलता है । श्रन्थ 
श्रगों को श्रपेत्ता सर श्रधिक तेजीसे विकित होमे लगतारहै। हथ 
 श्रौरपेर कौ स्वनामी शुरू हौ चलतौ है। कई संकेतो से श्रव फोई खरी 
यह सममः सकती है किं वह गमंवती ई । 
इस समय तक शरणा ‰ इञ लम्बा हो जाता है| श्रत्यन्तं छोटे सूप 
म हथ श्रौरपैर अ्रपनी उंगुलियो के साथ परिलिल्चित होने लगते है । 
शरीर की ्रतिरिक स्वनाश्रौ कौ बिकास-गति तत्र 
छठा सपाह हो जाती है श्रौर भ्रण एक पुच्छं श्रौर ष्टोटे शरीर 
सेजटेदुएस्पमेदेखा ना सकतादै। 
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शरीर कौ श्रातरिक रचनाएं उस प्रकार से व्यवस्थित होना प्रारम्भ 
केर देती टै; जिस प्कारकिं उन्हे भविष्यसे रहना १ै। कन 
सात्वं सप्राह ओर ओं की पुतली की रचना प्रारम्भदो जाती ६ै। 
भ्रण की स्थिति काफी स्पष्ट हो चलतीदहै। 
इस महीने के प्रारम्भ तक शरपरः तथा उन भिल्लिर्यो, कौ स्ना 
जिनके श्रन्दर गर्भ-स्थित क्वा रहतारैः पृणंदो जातीदै। इस 
समय तक गमं स्थित बच्चे कौ पर्श लम्बाई लगमथ रर इच के, तथा 
वजनजश्रावे श्रौसके दहो चुका रहतादरै। शरीरसे 
तीसरा महीना पच्छ स्वना विलुप्च हो चुकी रहती है । हाथ तथा पैर 
की र्शरगुलियों से भिस्लियां गायब हो चुकी रहती है । 
बच्चे का बाहरी चमड़ा बड़ा ही नाजुक पारदशीं तथा पतला दता है । 
इस महीनेमे हाथ श्चौस्पेर की श्ंगुलियों पूरी तौर पर निर्मितौ 
जाती रै श्रौर उनमें बड ही मदीन छोर छोरे-कोटे नाखून मी श्राने 
लगते ई । मसृङोके काफी अन्दर दतिकौ रचना 
चौथा महीना शुरूदो जाती दै) बाहा मैथुनिकः नौ कामी निर्मा 
हो जाता है । मस्तक पर छोटे बाल श्मामे लगते 
तथा सर कुद उख श्रौर सीधा हो चलतां है। इस महीने के श्रत वक 
ब्व का वजन प्रायः चार्‌ श्रँस तथा लम्बं चारसे पोच दच्च तकौ 
चुक्ती है! इसी समय से बच्चे की मांसपेशियो कायंरत होने लगती 
च्रौर कभी-कभी गर्भवती को यह भान भौ होने लगता है कि का दिल- 
इल रहा है । 
इस महीने के अन्त तक बच्चे की लम्बाई आट इश्च तथा वजन 
लमभग सादे दरुश्रौकेदो जातादहे। गर्भ॑ स्थिति कच्चे दारा हाथ 
पे दिलाने इक्ञने पर गभ॑बतियों को यह्‌ 
पाच्वो महीना सष्ठ महसूस होने लगता है कि कचा इधर उधर 
घके या अपने सीमित स्थानम ही स्थानातिस्तिदहे 
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रहा है । इस समय बच्चे क हृदय धड़कन को यंञ् की सदायतासे 
श्रवण किया जा सकता ई) 


इस समय बच्चे की लम्बाई तेती से बदठती है। आरट महीना 
होते-हयेते बच्चे का बाह्य चमं सुखं श्रौर ङु भुगीदार खा देखाजा 
सकता है । श्रेतिम दो महीनों के दरम्यान गभ॑-स्थित वच्चे मे शारीरिक 
वसा ( बाडी कैट) विरचित हो जाता है श्रोर बह 

ट्वं से नवे श्रधिक्र मोटा श्रौर गोल मयैलसाद्यी जाता है। इस 
महीने तक कालम बच्चे की बाह्य चमडी श्रति सुद्धम कोमल 
बालो से ठकी रहती रै । छठवें महीने में बध्वा गभं के 

न्दर इधर उषर स्थान परेवततन कर सकता है । बह कमी एक तरफ 
नायगा तो कमी दूसरी श्रोर्‌ । कभी उसा सिर गमंवती के योनि दार 
कीश्रोर होतादै तो कभी पेर। किन्तु यह स्थिति सातवें महीने में 
समापन हो चलतौ है इस खमय्‌ बच्चा एक स्थान पर स्थित ह्यो जाता है। 
दमन प्रायः यातो उसका सर्‌ श्नथवा कभी कभी पैर योनि द्वार की श्रोर 
तब तककेल्िरहो नाता है जब तक्र कि बह वैदा नहींहो जातां | जो 
बल्ले नौ महीने गमं मे रहनेके बाई जन्म लेते दै. उनम पणं स्वास्थ्य 
श्रोर नई परिस्थिति मे संठल्ञन स्थापन करने की पूर्णं क्षमता रहती ै। 
यद्यपि बहुत दही कम किन्तुकूभीकभीद्ुःया सवा हुः महीने तकी 
गमे मे रने पर्‌ बश्वं पेदा हो जाति है| इम्‌ वचो की श्रान्तरिक स्वना 
च्रशक्त छोर श्रपण विक्रसित स्हतौ ४ इसी लि रेते वर्चो के जीवित 
रहने की सम्भावना नदीं रहती हई । साडे हुः मद्टीने के वाद्‌ जन्म लेने 
बाले वों मे जीषित रहने कौ उतनी दी श्रधिक सम्मावना बढती जाती 
है जितना किवे मधिकं दिन तक गभे रद्र नवं संखारमे आ्रावि- 
भूत होतै ह| नवं मदीने के श्रत तक बाह्य चमडी को दकने बाले मुला- 
यम बालकाफी माघा समाप्तो जाते दै रौर चमडा श्रपनें स्वा- 
भाविक रगमेश्रा जाता । चमड़े के ऊपर मोदी पते मरे एक मुलायम 
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-तरल खावं जमा हो जाता है । ब्य की ओरल काले रंग तथा सर्‌ सुला- 
यम बालसे थुक्तहो जाते दै} जन्य कै समय बालक, बालिकाग्रों से 
वजन में कु श्रोस श्मयिकं होते ह । परायः जन्म के समय कचो का भार 
सादे पचसे साट दस पीड तथा लग्नाद्‌ १६ स २२ दंव तक होती; 

गर्भवती छली के स्वास्थ्य, श्माहार बिहार आदि का गमं स्थित बच्चे 
गभंवदी के स्वास्थ्य की वीद्धिक श्रौर्‌ शारीरिक स्वना तथा विकास 
का गसेस्थित बच्चे से गहरा सम्बन्ध होता दै । ग्म॑वतती के लिए 

पर प्रभव श्मवश्यक शआह्मर या सुस्वास्थ्य के श्माष 


से बशो मे श्रनेक प्रकार दी दुबेलताश्रौ का सृजन या विकास 
हो जातादै। 


यद्यपि गर्भं स्थित व्यं को यह एफ बड़ी विशेषता ई छि 
उसे जिन तस्व की जितनी मी जरूरत होती है उनकी 
व्यवस्था बह श्रपने लिए कर लेता है, चदि इससे गर्भवती क 
स्वास्थ्य य भ्लेही गिरावट श्र } पिर मी यदि श्रत्यधिक श्माह्रयमाब 
की स्थितिपदो जतीहैटोक्चे फोमी श्रा्श्यक वत्र पूरी माना 
मे नदीं भिल पाते । इस लिए गभ॑वतियों को चाहिए कि डाक््सेकी 
सलाहानुषार श्रावश्यकं शोर संठलित माचार्मे श्राहार ग्रहण कर| 
श्राम तौर पर गभ॑ स्थित वद्यो के लिए लोहः विटामिन, प्रोटीन, कैल्खि- 
यम तथा कभी कमी श्रायोडिन ष्टी भी जरूरत रक्ती है । प्रोटीन श्रौर्‌ 
कैल्सियम्‌ से डौ तथा शरीर रचना श्रौर विकास मे सहायता मिलती 
है) लौह की श्ावश्यकता श्रषिक श्रोर स्वस्थ रक्तक लिए होती है। 
श्मावश्यक दथा स्वस्य स्कके श्रमावम कभी कमीयातो गभं भिर 
जातादहैयामरा ह्ुश्ना क्वा पैदा होता रै अथवा वच्च का मरितष्क 
` कमजोर या विक्त हो जातादहै। बियभिन्ख शरीरके समस्त सन्तु 
- छ्मौर्‌ कोपाश्रौ को कायंरत रखने के लि्‌ श्मावश्यक होते दै । यद्यपि बहूत 
अल्यमाघा मे ह पर, शक्ति-खजन के लिप, शकरा, स्यसं, ओर असा 
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त्रादि की मी जरूरत हुञ्रा करती है} चिकिरंखक की सर्लाह कै श्मनुसार 
काफी मात्रा मे शुद्ध जलः दूध, श्रंडा; मक्खन, रोरी, महसी या श्रन्थ 
जानवरों के जिगर या यक्त तथा दिल श्रादिके मांस, श्रनेक प्रकारं 
यथा संतर, श्रंगुर, पपीता सेवा, टमाटर चुकन्दर, गाजर तथा श्रसक्ष्द 
श्रादि हरे पल, हरी साम सन्जनियो तथा सलाद श्रादि कौ सचा प्रत्येक 
गम॑वदी घी को वक्यं ही लेनी चाहिए । इनत्ते कचं तथा 
गर्म॑वती दोनों के स्वास्थ्य के लिए श्राधश्यक सभी चीजं मिल नाती ई। 


उपरोक्त तथा श्रन्य तभी प्रकार के मोननों के त्वौ को गमःस्थित 
बच्चा एक विशेष प्रकिया से ग्रहण करता दै) माता का भोजन शरीर 
दाङ्सीजन उस्तकी रकबाहिनी नाडयो (ज्लड वेसेल्ख) से छरंकर बिरिष्ट 
स्क वाहिनी नाडयो (स्पेशल व्लड बेसेल्स) कै द्वरो मँ प्रवेश करत ह । 
पूनः वह्यं से अभ्निल्लिकल कोड से होता हृश्रा क्वे के र्त संबहन 
संस्थानं (खर कुलेव्यो दिष्टम) मे पहन जाता है! इदी प्रक्रिया सेद 
टन्डो क्राइन रसेकीसंस जैसे “हन्दक्लीनः तथा 'दडरेनलीन' श्रादि भ साता 
के रक्त संबहन दंश्थान से हुनर ब्व तक पर्टुच जा सकते द । यदि 
कोई गर्भवती छली शराब या श्रन्य मादक दन्यो का सेवन करती है, तो 
उनका भः श्र इखी प्रक्रिया से ब्व पर पड़ सकता रै श्रौर कवे कै 
मस्तिष्के मे विङकति या दुवंलता श्रा सकती है । ब्व को श्राक्पीजन क 
काफी इाबश्यकता रहती ३! देसरीमः तथा बार विपुरेट स्लौपिग 
 पाहस्सः आदि के कारण श्राक्सछीनन को साचा कमौश्नाजातीहै) 
इसलिए वचं के समुचित विकास के लिए दन व्स्तुश्रों से गस्दती को 
द्र रहना चाहर । 

श्रनेक प्रकारके एसे रोग होते ई जिनसे करि यदि गभवती प्रसित 
हो जाय तो गभस्थित बने कायातो मरुचित विकास नहींद्योपाता या 
बयो कोभीवेहीरोगद्यो जाया कसते द । यदि नव गभवती कौं बडी 
माता (स्माल पाक्स) कजपजिया माता (चिकेन पक्स) छोरी माता 
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(मीजल्ख) गालो माता (ममूल्स) स्कालेंट फीवर रोकरेन्ट फीवर उपदंश 
या गर्मी ( सिफलिसि,) या एरी स्िफलिस या मूत्रकं या सूजाक 
गन्होरिथा श्रादि सेगहोजातेरदैतो गभ॑ स्थितं बश्च का मस्तिष्क विक्त 
या कमजोर दहो सक्ता दै माता के श्रन्दर के उपदंश या मूषटकृच्छुके 
( सिफलिश्च )या गन्हेरिया के कीटाणु गम स्थित ब्व कौ कै श्रन्य 
प्रकारसे भी हानि पर्हुचाते ई इनके कार्ण व्वा या तो श्रंघापनया 
बहिरापन श्रादि से युक्त दोकरपेदा हो सकताहै या गर्भर्जेहीमरमभी 
जा खकता है । यदि ग्माधानं ॐ तीन चार्‌ महीने के श्रन्दर गर्भवतीको 
“सुबेलाः या "जमन मोजस्सः नामक रोग हो जतेरदैतो गमं स्थिते वच 
का विकाष-पथ काफी श्रवरुद्ध हो जाता ३) इनक फलस्वस्प कःडिएः 
क एनामोलीनः, कनजिनिटल, कैटारेक्ट?, "बहरापन, श्योषयुक्त दंतः तथा 
"मस्तिष्क दौर्बल्यः श्रादि रोग सरलता से गभंस्थित्न ब्व में षर कर 
खकते है ! यदि मां मे ध्थाहरायड डिरिधियेन्सी' है तो क्वे मँ कारिले- 
जका निर्माण ठीक से नहीं हो पाता । यदि मां को एनसप्लुए जा, कुसुर 
खां्षीः, ध्यदमाः "मधु प्रमेहः त्रादिरोग रतो इनके कारण भीक्मीं 
कभी थोड़ा बहूत बुरा श्रखर ब्व पर श्रा सक्ता ६ । यद्दमा श्रथवा मु 
प्रमेह से पीड़ित गर्भवती के भोजन पर बिशेष ध्यान रखना चाहिए । 
कमी कमी किन्द्रीं कारश से नव गभेवती को “एक्सरे या रेडियम व्रीट 
मर दासय उपचार करना पड़ गयादौ तोडइसषका भी श्रसर बव्येपरगश्रा 
सकता है । इससे गर्भं स्थित बच्ये भँ (मस्तिष्क विकृतः था दौर्ब॑त्यश्रा 
खफता है । कभी कमी मभमेवती कौ साम्बेगिक स्थितिका मौ प्रभाव बच्चे 
के विकास प्र बुरा पड़ जाता हे | ्रस्यधिक षवड़ाहट, कोहल या चिता 
का श्रसर गभेवतीके चेता संस्थान पर पड़ सकतादै। रेता रने पर 
गमस्थित चवा, अत्यधिक कार्यरत दो सकता ई श्रौर तीन मरीनेका 
ग्म॑स्थत बच्चा संतुलित स्थिति कायम रख सकने मे असमर्थं हो सकता 
दे । इस प्रकार उसे सुविकसित हो सकने मँ काफी कठिनाई भेलनी १३ 
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सकती है । माता की साम्डेगिक स्थिति का गर्भस्थितं बस्वे पर जोभी 
रभाव होता है वह सीघे नहीं होता । सम्बेगों का प्रमावमां छौ शारीरिक 
स्थिति पर पहले पड़ता है तब फिर इसके जरिए चै इसका श्सर बच्ये पर 
होता है। यदि गभवती किी प्रकार गहयया जोरका शरीरि धक्का 
लाजाय तो गर्भ॑ गिरने या गर्भं स्थत बचे के मस्तिष्क में विकतश्रा 
जने की सम्भावना रहती ३ । 


इस संद मे एक बात यह ध्यान रखने की हैकिंजो भी रोगः वत्त्व 
माता से ग्मवस्था मेँ ग्रहण कर सकता है बह ग्भाषान के लगभग दोः 
हप्तो के बाद दी | 

वच्चे पर शआनुचांशिक प्रभाव 

यौ तो बतत्वे की बुद्धि, सानधिक स्थिति तथा उप्र श्रादि का 
भी बहुत कु श्रंशो मे निर्वाण वंशानुक्रम सेहो सकता है, किन्तु या 
हम श्रलवांशिक सूप से मिले मात्र शायरिक गुणे श्रौर बीमारियों परद्यी 
सं्तेप मे प्रकाश डालंगे। वच्चेकेबालोकारंग तथा प्रकार श्रांखोका 
र्ग तथा मखाकृति श्रादि का काफी हद तक निर्वाण प्रायः वंशानुक्रमिक 
श्पसे होतारै। साधारण तोर पर इन पर पर्यावरण का कोद खास 
प्रभाव नहीं होता । किन्दरयेबातेध्रूव सत्य नीदं । प्रायः हमे इनके 
्िपयं मी देखने को मिलते है । श्रस्तु | बहूत श्रधिक तो नहीं किन्तु 
कई प्रकारके रोग वंशपरप्परा- से चलते रहते ई । श्रगुलि विकुति; रग 
छ्रन्धःएन, मानषिक दुबलता, हान्टिग्टन्ड कोरिया, सीजोफ्रनियां तथा 
कुं खास प्रकार के कैन्सर श्रादिषेसे रोगदहजो कि बच्चो को वंशा पर 
सपय से मिल्ल सकते ई । 

रायः हम छुं द्रत डैः रोगो यथा उपदंश, मूत्रकूच्छं (सिकलिसः 
गन्होरिया) श्रोर उनके फलस्वसूप होने वाहनी श्रन्थ शारीरिक दीनता तथा 
यद्या शरदि को भी श्रम के कारण वंश-परम्परा से चलने बाले गेगष्टी 
समभ वेठते ई । ये रोग वंश परम्परा सेन चलकर या तो बच्चे को गमा. 
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स्थाम ही माता कै जरिये मिल जतिर्हैया पदा दते दी इनके यशु 
ञ्चं केशरीर मँष्तसे पर्हुवजातेदे। यदिमांको याञ्चन्य किष 
व्यक्ति कोलो करि नवजात शिश्युके संसग मेश्रायाहो इनं रोगो 

यणु द्य तो उनसे वस्वा भी म्रहण कर लेता ¦ बाद मेँ अ 
इन रोगों के श्रासार लोगो को बच्चे में दिखलाई देते्दतो वेभटसे 
उसका सम्बन्ध साता पिता से जोडकर दोपीदीया इसी प्रकार यदि रोग 
श्रानै तक चल्ञातो तीनचारया श्रौर भी पीदियों का हिसाब दिखाते 
हुए उसको श्ननुवांशिक सिद्ध करने कौ चेष्टा करते & । किन्तु यह श्रम 
हे शरोर इतका नियकरण इतनी तथ्य जानकारी होने पर हो जाना चाप] 
प्रायः यद्दसा इसलिए पीदी दर पीटदी तक चला करतां कि यत्ता 
से पीड़ित लोग प्रायः शरीर से कमजोर होते उनकी यह कमनो 
्नु्ाशिस्पमे चल सक्रतीहै--ग्रोर इस प्रकार उनसे उन नव 
जात शिशु मै कमजोर जेहन का होने के कारण यदमा के कीटागु शौघर 
ही घर्‌ कर्‌ खकते है श्रौर इत राज रोग का शिकार बना सकते है | यदि 
व्यक्त स्वस्थ पर्याडरण्‌ श्रौर स्वस्थ श्रादार फा सेवन कर सङेतो प्रायः 
येरेगदब जाते ई कईबार कमजोर शरीर के कारण कई पकार्के रोग 
प्रायः कई पीटियों तक चला करते है शौर रेस्ा लगने लगता है किये 
श्रनु्बांशिक्र ३ । किन्तु बात देसी नदीं हेती ) 


सामाजिक कायकत के कायं 


(१) सामाजिक कायेकर्ताको चाहिए कि बह गभ॑वती छी तथा 
उसके पति को सलाह दे कि वे गर्म धारण गमं विकास तथा शिश जन्म 
श्रादि से सम्बन्धित श्रच्छै साहित्यं का श्रवश्य दी श्रघ्ययन्‌ तथा 
मनन एवं उन द्वारा निदि नियमों सुभां का पालन करं । 


(र) कार्यकर्ता गम॑वतो स्री को सलाह दे कि बह किसौ श्रच्छे विकि 
 स्खक से, चिकित्सक के मतानुसार, पूरे गभघारण काल मे कै बार कड 
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दिनों ॐ शन्तर पर मिलती रदे तथा उसके कथनानुसार श्राहार-विहदार तथा 
कृसरत शादि करने की चेष्ठा करं ¦ 


(३) यदि किसी गमवती को, पेशाब मे नलन हो, वेशावकी माचा - 
की श्रत्यल्यता, श्रत्यधिक बुखार पेद भै लगादार दद्‌, भटके के साथ 
योनिद्वासासे पानी का बाहर घ्नाना, सेहः हाथ पैर श्रादि मे सूजन, 
योनिद्धारया से रक्तागमन, लगातार मिचली था उल्टी (युख-वमन) तथा 
श्रोंखो के श्रागे श्रंधेरापन या घन्बा-दशंन श्रादि कुलत्त दिखलायी पड़ 
तो उसे शीघ्र ही चिकित्सक की शरण लेनी चाहिर | गभ॑बती के योनि 
दारासेकमीभीसखूलकी माचा कौएकदोवृूंदं भी बाहर नहीं नी 
चहिये यदि उपरोक्त लक्षण ॐओई समाज सेक किखी गमंगती मे शए तो 
उसे तरन्त श्रक्ल चिर्षिःसक से मिलाए्‌ | 

(४) समाज सेवियों को यह बतलाना चाहिए कि जब उन्दं बास्तव 
म एसा लमेकि श्रषषच्चापेदा होने वालादहैरोवेसमीपके छिसी 
श्रद्धे तत्सम्बन्धी अस्पताल म दाखिल हो जाएं | यदि वे षर्‌ पर दी बच्चा 
जनना चाहती हो तो उख समय के लिए श्रावश्यक सभी सामान यथास्वस्थ- 
तथा स्वच्छं कमरा, स्वच्छ विह्छाबन, खद, कपड़ा कुदं तत्सम्बन्धो दवा परि 
वारकी या पड़ोस की कुव श्ननुभवी सियो तथा एक श्रच्छी महिला चिकि 
त्क श्रौर पस्वारिकिा की व्यवस्था श्रवश्य कर लं . 


स्मघ्याय 


युख-कामादवस्या 


जन्म के बाद्‌ जीवन के प्रथम १८ महीने ( लगभग ) को इस काल 
नाम से सम्बोधित क्रिया जाता है) इस श्रवधि 
मुख-कामावस्था के ष्व किस प्रकार विकचित होते है. क्या उनकौ 
मूलभूत श्रावश्यक्तार्ण ई, शरोर कैसे उनके बिकास 

म योगदान दिया जा सकता है, इसी पर नीचे विचार श्या जारहाहै। 


जिस समय क्वा पदा होता ह, सासान्यता उसका बजन ७९ पौँड 
तथा ॐचाई १९६" होनी चाहिए । उस समय शरीर भार ऊंचाई की 
तलना मे कम रहता है। बालक बालिकाश्रौं कौ 
शारीरिक ठलनामें कुक्कु लम्बा ओर भायै होता ६ै। बशो की 
विका शारीरिक विशेषता बहुत ङुष्टु मा के स्वास्थ्य एवं क्वो 
के गभावस्था के श्राहार बिहार पर निर्भर करता ह । 
अध्ययन के श्राक्नार्‌ पर यह पाया गथा किउन माताश्रों के बे 
बजन म २-२पोंड कम होते रै जिनका गर्मावस्था मे श्राहार 
बिहार बड़ ही चितनीय रहाद्ये। इसके श्रतिरि्किवे बचे मी इस 
मापदंड से प्रथक्‌ हो सकते हे, नो गमोवस्था कौ पूर्ण श्राय 
को विताएः बिना हयी इस लोक पर्‌ श्राजातै) जन्मके प्रथम सप्ताहमे 
प्रायः बचा जन्मकाल के वन से कम होने लगता ३ । पर दस्वै दिन 
से पुनः प्रारभ्मिक वजन धारण करने लगता हे । यह सामान्य बात 
इस पर हमं किसी प्रकार्‌ की षबडाहट नहीं होनी चाहिए | 


१५ ठ्यक्िति का विकास 


शरीर का चर्म मुलायम तथा गहरे गुलाबी रेण का होता द| इस 
खमय वे का शीषं पूरे शरीर का ई रहता है जबकि प्रोढावस्था म $ 
रहता है । जन्मकाल के समय नाड़ीगति १२०-१५गण्वार १ मि० में 
रहती है पर ङं दिनों बाद्‌ श्रौसत नाीगति ११० बारहो जाटी हे । 
इसकाल के स्वस्थ बच्चे के शरीर का तापक्रम प्रोढ व्यक्ति के शरीर 
के तापक्रमसे शधिक होता हे तधा श्रस्थायी होता) इस कालका 
बच्चा पने समय का श्रधिकांश भाग (लगमग १७-श८ घटे) निद्राम ही 
व्यतीत करता है । यदिरेसान होतो हमे. समभना बाद्दिए किं कुक 
गड़बड़ी हे श्रौर इसके लिए चिकित्सक से परामशं लेनी चाहिए 

प्राथमिक अवश्यकताणएः- 

इस काल के सभी बच्चों की निम्नलिखित प्राथमिक श्रावश्यकतारपे दै 
जिनकी पूर्ति पर बेच्यै का विकाश समुचित दिशा श्रागे बटता ह 
छ्नन्यथा कु्ठिह या पतनोन्मुख हो जाता हे | 

मोजनः-- बध्वा पदा होने के कुक दी घटे बाई भूल श्रौर प्यास की 
तीन्र इच्छा प्रकट करता हं श्रौर इस इच्छा कीति कं जिद रोता चिक्लाता 
हे । एेसी स्थिति में बच्चे को उक्ती ख्य स्तन पान करना षाहिएर तथा 
हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए । भोजन के लिए कोई एक नियम बना 
देना चाहिए ताकि बच्चे उसके श्रभ्यस्त हो जोय } पर यह नियम कोई 
सख्त नहीं होना चाहिए । जब कमी भी भोजन कौ इच्छा प्रकटः करे उसे 
भोजन करा देगा चादिए सकाल मे मोजन का बालक फे लिए शारीरिक 
तौरपर ही नहीं मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक स्तर पर भी श्रत्यधिक महस्व 
ह । मनोवांित मोजन मिलने पर बालक कं श्मन्दर स्वरक्लाय विश्वा 
पैदाहोता हे। जो कि इष काल का प्रसुल कार्य दै। यदि 
वच्चे को भोजन नहीं मिलता । तो क्न्चा त्रपनेको बेड़ा श्ररक्ित पाता 
है श्रौर उस वातावरण के प्रति ग्रविश्वासपेदा हो जातादैजोकिश्रागे 
के विकाशमे बाधक है) इतना दी नहीं बलकि श्रध्ययनके श्राधार्‌ पर 


ठथक्ति का विकास १६ 


यह देखा गया है फि वे नवजात शिशु जो जीवन के प्रथम २-२ माहं 
भोजन यथेष्ट मात्रा मे नहीं पाए हए रहते दै, उनके श्रन्दर निम्नलिखित 
विकारपेदा हो जते ई । 

(१) तात्कालिक प्रभाव कै श्रंतगत तो य देखने क) मिलता है कि 
बा कमजोर या कइशकाय हौ जाता ई श्रौर काल कवलित मौ हो 
जातां है। 
प्र्‌ इसके श्लावा मो शऋन्य प्रभाव बालक पर्‌ पड़ते ई वहश्रोरभी 
गंभीर है जिसके लज्ञण को देष्ठने पर यह विश्वास नहीं होता । कि इस 
लद के जड़ मे बहुत पहले का कारण निहित ह । जसेः- 

(१) बाद के जीवन में बहा होने पर मोजन के प्रति बड़ी त्राशंका 
चेदा होती £ । उसे पर्याश्त भोजन मिलने पर भी वह भोजन के प्रति चिित 
रहता है । हमेशा सोचा करता &ै कि कष्ठ कम न पड़ जाय । 

(२) दुसरी बात्त स्वथं के प्रति भी बह्व श्राशंका बनी रहती ३ । बहे 
सोचा करता है कि मेरे तर्फ श्रन्यध्यानदेतेदैया नहीं। ध्यान देने पर 
मी उसे लगता ई जेषे लोग उदे त्याज्य मान वैरे ह्यं । 

इन द्योर्नौ पशिकाश्रं के प्रतिक्रिया स्वरूप बह निम्नलिखित व्यवहार 
भी प्रघ्चुत करता ै- 

(१) प्रतिदिन भोजन कौ मात्रा श्रत्याधिक लेता ६, यदह सूव खा$़९ 
ही श्रषनी पहली श्राशंका को चति पूतं करता रहता दै । 

(२) दृसरौ आशंका कौ प्रतिक्रिया में बिभिन्न व्यवहार करता है । 
लेसषेः- 


(र) बच्चे के सन्निकट या चारों तरफ जो रहता रै उससे बड श्रपने 
को लिपटाए्‌ रहता है श्रथवा उसमें चिपकने कौ प्रवृत्ति रहती है । 


(ब) हमेशा दूसरे कौ दृष्टि श्रपनौ तरफ चाहता है, उसे विश्वास 
नही होता । श्रत्व बार-बार दूसरे से पुनराश्वासन चाहता रहता है । 


१७ व्यक्ति का विकाष 


(स) बह स्देवडउराकरतादहै क्रिनतो वह यथेष्ट प्यारण रहा 
हैन तो मान्यता द्ी। 

(द) वह उस व्यक्ति के प्रति बड़ा दर््या्ु रहतां है जो उसके 
सम्मुख दूसरे बालकः को प्यार या मान्यता देता है । 


इस प्रकारसे हम देखते दै कि बालक की प्राथमिक श्रावश्यकता्श्रों 
म भोजन बहूतं ही महत्व परणं है । इस मोजन मे दो प्रकार ओ इच्छाः 
रहती हे । (श्र) चूरने की (व) काटने की | 

चूसने की आवश्यकताः-- बच्चे गरं जीवन के प्रथम ५-६ माहं 
मे चने कौ इच्छा श्रत्यविक तीर ह्येती है। इस इच्छाकी पूति 
ममां का स्तन काम म आता है। पर यदि मोँके स्तन से 
जरा सा दाव पड़नेसे ही श्रात्यधिक दुषश्राः नाता डे तो बे कौ चूने 
की इच्छा श्रतृसि ही रई जाती दहं । जिससे वच्च बड़ प्रवंचित हो जाते 
ह । एेसी स्थिति म वच्चे के श्रन्द्र मिम्नलिखित प्रतिक्रियां पेश हो 
सकती हे । 

(१) बह त्राय पदाथा को चूसने लगेगा जैसे श्र॑गुल्ी, विस्तर का 
कपड़ा च्लिने श्मारि । पर यह बस्चे के लिये कोई हानिकारक न्च ६ै। 
छतपए्व माताश्रोंकोदइसे गोकना नदीं चाहिये | यदि वे रोकतीरतो 
निम्नलिखित परिणाम देखने को मिलते ई | 


(श्र) बह बेचेनी का श्रनुभव करता है जिससे उसमे विश्वास का 
भाव नदीं वेदा होता । 

(ब) बह भोजन को ग्रहण करने से इनकार करता है । 
काटने ऋ आवश्यकताः-जब बचे म दांत श्रा जाते तो बह टो 
पदाथः खाना चाहने लगता है जिससे कायनेकी म्रवृति संतष्ट होती इ 
यदि उदे उचित श्रवसर नहीं मिलताहईैतो बह श्न्य श्रखाद्य पदार्था 
को क्‌।टने लगता रै । ञैसेः-मौ को, श्रन्थ बो श्रादि को। 


व्यक्तिका विकाम १८ 


२-श्रवदूपरौ श्रावश्यक्रतानिद्राक्रीदहे। जेस्ा ऊपर बनायाजा 
चुकाहे कि बालक श्रपने समयक्राश्रधिक्रंश भाग निद्रा मे ही व्यतीत 
करता हे ! श्रतध्व निर्विन्नरूप से उसे सोने देना चा{हए । सो> समय जगाना 
नहीं चाहिए पर बड़ दुख के प्राथ कना पडता है कि भारत की प्राभ्यां 
व को प्रायः सोते समय ही जगार दुध पिलातः है तथा सायंकराल्लया 
संध्या को रात्री ऽ-८ बजे करे समय सेने नहीं देती वे क्तो है करि वचा 
श्रमीसोलेगा तो रातत भर परेशान करणा} त्रतएत्र श्रपनी परेशानी से 
बचने ३, लिए बच्चे के विकाश मे फितना वड़ा बधक बननी है जिनका 
कि क्ञान उन्दैं नदीँहै। लेखकतो कष्ठ उन साताग्रोसे मी परिचित 
देजो वचो कोरातमे सोनेकेल्िए ताके उपे कष्टन हो, ्रफीम मी 
पिला दिया करती थी। 


श्रतप्व इस दोष क तरफ माताश्रौंका ध्यान श्राक्रृष्ट करना हमार 
पुनीत कतव्य है । 


२--दैखरेखः- वच्चे की तीसरी प्राथमिक श्रावश्यकता न्य द्वारा 
देख रेष्व दै क्यों कि बच्चा इस समय श्रसहाय टोता हैतोज्रन्यकेन 
रहने पर बहा नरश दता श्रौर इशः प्रकार उसके ग्न्द्र ग्रविश्वास 
पदा हो जातादै। इस श्मावश्यकता का संहत्व स मभने पर हमे एेसा 
लगता दहै कि इसीलिए हमारे श्राचार्यो एवं गुरश्रने हमे एेप्ा उप- 
देश दियाथा किद्रस उम्र के बच्वेशोश्रकरेलेनहं छोडना चाहिष्‌ । यहां 
तक कि सोते समय कोड बद्धा या बड़ी लंडकौ चारपाई के पासत्रेठीभी 
रहत) थीं । यह परिपाटी श्चाज मी मारत के गमो मे मली-भांति देखने को 
 सिलतौडहै। हां यहबात जरूर दहै क्रि इषकां कारण वे शाषद्‌ व्च की 
देखरेख कौ अनिवार्यता न समम कर च्व मृत प्रत बाधाश्रों से वचित 
रहने कौप्रेरफा सेही कर्ती ह| प शुरू म वस्वै कौ देखरेल की 
श्रनिवायता हौ इसका कारण रहा होगा रेषा लगता है । 


१६ | व्यक्तिका विकास 


सामाजिक का्यंकतां का कायंः- सामाजिक कार्मकतां का 
यह उदेश्य ह्यना चाहिये कि उन बुरा््यो तथा बयो के समुचित त्रिकास 
के लिएओौ श्राबश्यकतायं है तथाजो सामान्य बतं ह जिनके लिये 
प्रायः सादाद श्र्ञान > कारण परेशान रहती है उनको प्रकाश मँ लाप 
ताकि वे समुचित दिशः मे वच्चे की मदद कर सके: जैसेः- 

(१) यदि बच्या श्रपने निश्चित काल के पूवं इस लोक पर श्र! गवा 
होतो माताश्रोंको प्रित करना चाहिये कि वे २-३ वषे तक चिकि- 
त्सक के परामश के श्रनुसार मोजन की भ्यबस्था करं । | 

(२) साताश्न को यह बताना चादिएकि वा इद कालम श्रंगृठा 
चू्ता है यो श्रपनी इन्द्रिय सेखेलगदहैतो यह सामान्य बात हे इतके 
लिर परेशान नहँ हयेना चाहिए छरौरनतो क्यो ऊना पीटना दही 
क्योकि ठेवा करने ते उसकी इच्छाकीपूति नदय होती है। क्वा 
निराश हयो जाता है, डर जाता ह। 


भारतमे हम देखते ह बचा यदि इस उन्न द ्रपनो जनन्य 
से खेल्लता है तो मताएः अितित हो जाती द श्ौर चच्येको मरने पीवने 
लगती है कहती ई कि ेा करनेसे बीमारदह्यो जाएगा । इस यल्लत 
फहमी से उन्दं दुर करना चाहिए । 

(३) उश्या यदि चारपाई या विष्तर पर पलाना पेशाबक्रदेतोर्मो 
को सख्ती का व्यवहार नहीं बरतना चाहिए कर्थोकि इस काल भं मल्ल 
विसजन क्रिया श्रनिश्चित तथा श्रने च्छुक सूपसे दती है। क्वा श्रधमस्व 
से ही प्रभावित रहता है उत्तसस्व का निर्माणनदहीं हृश्रा रहता ह। 
दंड देने से उसके श्रन्दर श्रविश्छासपेदा होजातादै जो उदके विका 
मे बाधक ह । 


(४) नीद्‌ श्रौर भोजन का बचे के जौवन के लिष्ट कितना महत्व 
ई इस श्र माताश्रों को मन्नी माति परिचित कराना चाहिए 
(५) बच्चो को ठेसे जगह र्वे जरह का तापक्रम सामन्यहो।नतो 
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च्रधिक ठंडाहोष्रौर न श्रधिक गमं, दछन्यथा बालकमे वातावरणे 
ग्रति श्रविश्बःस वेढाद्ये जःएण श्रीर्‌ यह श्मवर्बा्ष बृद्धावस्या त 


बना रहता है । बह किसी पर्‌ बिश्वाष नहीं कफस्ता । संदेहकी दृष्टिसव 
के प्रति रता है। 


(६) जिस समय वदा ५.६ महीने काटो जाता है उस समय बह 
चूसने का स्तर परकर काटने की श्रवस्था पट्‌ श्रा जाता है। इस स्सय्‌ 
उसे दतत निकलने लगते रै । यह श्रव्या एकतो बच्चैके लिए वै 
ही वषद'यक है दृसरे दांत निकलने के कारण उस अ्रजीब रीस हीती दै। 
इस टीसके कार्ण वह दत किरकिरताहै। मताएं वस्तुस्थितिके 
शज्ञान मे उरुको प्प्‌ जड् देती रह, कहती है कि दाति का किरकिराना 
एक शुभ लकते ई । देसी । स्थति, मे बच मे श्रविश्वास पेदा हो जाता 
हैलोकिश्रागेके जीवनम बड़ा दी बाघक होता ह) 


श्रतएव सामाजिक कायवर्ताश्रोंको चाहिए कि माताश्रोंका ध्यानं 
इख बात क रोर दिलायं रौर दुसरी तरफ न्यो को कोई ठोस चीन 
खाने के लिए चिकित्सक के परामशं के श्ननुनार दे ताकि उसकौ काटने 
की प्रवृत्ति की संतुष्टि दहो सके । इस काटने की संतुष्टि से उसकी माँ प्रति 
बिरोध मावनाएं भी निकलती रहती है जिससे बह श्राराम का श्ननुभव 
करता ३ । 


(७) छन्र शहरी मातरः प्रायः पेता करती हुदै देखी जातीर्दैकि 
सिनेमा श्राष्द्‌ देखनेके ज्लिए्‌ बन्वोँको धरम सुलाकरयां किसीको 
सुपुदं कर तीन-चार घंटे गायब रहती दै ¦ यह वियोग क्वं के लिए मान- 


सिकं श्राघातद्े जतादहै। श्रतपएब इस तरफ ध्यान श्राक्रष्ट करना 
चाहिए । | | 


| (ट) षरका बातप्वरण श्रना रहना चाहिए | परिवार के. श्रन्दर 
विसो प्रकारका वल्हनदी र्ना चाहिए । गर्योकि नवजात शिश प्र 
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इसका बुरा प्रभाव पड़ता है । यौतक करि वह्‌ इस श्रप्रसन्रता के कारण 
दु श्रादि नहँ पीना चाहता । बमन कर दिया करता है । 
दस काल की विप्रम परिस्थितियों :-~ 


(१) वच की विमारी-इस कालमें यदि बचा काफी बीमार हो 
जाता रै तो उक्के लिए यह श्रस्वाभावी चापदै। क्योकि श्री बह 
श्रसहाय रहता है 


(२) यदि माँ संवेगात्मकर रूपसे ठीके नहीं रश्ती तो वह बचे शो 
उचत लाड्-प्यार्‌ नदी दे पाती जिप्तके फलष्वस्य बचा श्रपने को श्रक्ञेत 
पाता दै । इस सुस्चताहीन श्रवस्था का प्रभाव बवे के शरीरि संस्थार्नो 
पर पड़ना है । रेते ब्व वमन, दस्त तथा दुग्ध पान कौ श्रनिच्छा के 
शिकारहो नातेर्दै। कभी कमी इसी कारगवश वे श्रम श्रंगूडा 
श्रादि भी चूसने लगते ह । इस चूत्तन क्रियाके दवायवे स्वथं को स्व 
संतुष्टि देते रै, 


(३) माँ का बियोगः- यदि इस काल मेमं मर जाती है श्रथवा 
उसे सरे पर छोड़ कर कहँ कुटु देन के लिए चन्त नातीदैतो क्वा 
चड़ निराशहोनातादहै श्रोरसचतादै किये श्रकेला रं व्याज्य द्रं | 
इपह्री प्रति किया मे निम्नलिधित व्यवहार करता है । 

(१) चिल्लाना, बेचैनी प्रष्टं करना, वमन करना, दस्त करना । 

(२) मोजनन करता, पिता श्रदि के प्रतिं ग्रच्छा व्यवहार नं 
ग्ररशित करना श्रादि । 


। रि 


ध्यय अ 


गुहकामावस्था 


यह १८ महीने से लेकर लगभग ३ वं तककरा सस्यदहे। इस 
समय तक बच्चा सहारे श्रवा स्वत सूमसे टदलने लगना ह्रीर्‌ 
स्व्तत्रता प्रेमी ह जाता है। वह श्रय गोद मे न बटकर जमीन पए 
स्वतच शूप से पारभ्रमण करना चाहता ई, इतौलिये 
गद्कामावस्था इ काल का मुख्य उश्च स्वप्त= हान। हति ह, यदि 
बह इस उदेश्य को धू नह कर्‌ पाता ती उक्षमं लला 
या संदेह के मनोभाव पेदा द्यो जाते रै । बच्चे भे उदि सुण्वकमावस्याम 
विश्वासः का उचित श्रःगमन दहो चुका देतह शरीर इस कालकोमौ 
लगभग सनी मूलभूत आवश्यकताश्णे को तृस्तकी जादी षै दो उसके 
माषौ जौवन दो उचित्त दिशा मे श्रग्रहर होने मे मारी सहूलियत हती 
है) इतके विपरीत दि बच्चे मे, मुलक्रामाषस्था मे (ग्रविश्वाक्त' के भावं 
का सजन हये चुका है श्रथष्ा इस कल मे उदकी जरूरो श्रावश्यक्ताश्र 
की उविः पूर्ति नहींदोतीतो सस श्पमै मावी जौवनके दर चेचरम 
हर कायं म तथा व्यक्छि च्रौर्‌ समाज के प्रति संदेह वना रता ई । 


इस खम्‌य तक बच्चे मेँ मोच पेशियो पर नियंत्रण करने कः चता 
न्रा जाती है शरोर बह मुखकामावस्था को श्पेक्ञा सभी स्तयो पर्‌ (शारी 
 बौद्धिर, सास्वेगिक धवं मनेवेक्ञानिक) ्रधिकं विकशित हो जाता द। 
बच्चा इस ससय गुदा द्वार ह्रास कामुख-सुन्द-भोग करता है । इसीलिये इस 
काल का नाम गुद्कामावस्या रला गया है । इस काल के पूव-चौथांश म 
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बच्चे को यत्र-तत्रटद्वीकर देनेमे बडा ही रनद मिलताडहै। ङिन्धु 
इसके बाद क्रेकालमे ट्री रोक रखने तथा सूत्र तेजी से पलाना लगने 
परवेगके साथ टद्वीक्रनेमे उसे गदाम एक विशेष सम्बेदन हने के 
कारण कामुक सुत्व प्राप्त हयेताहै) इसीनलिये ब्धा इच्च, कट्ूने पर भी 
शीधदट्द्वीनहयंकरना खाहदेया काफी देर तकृ ठे रहनेके बद्‌ तेज 
के साथ मल विस्जन करते दहै! इस प्रर मल विमजनष्ी क्रियाकां 
त्थं मात्र कामुक-सुख उग्लन्वि तक ही परिमीमित नी ई | बच्चे इसके 
दारा स्वसत्ता तश उपने मनोनुक्रूल कायः सम्पादन की तमतां के भव 
कार्यात्‌ स्वतंत्रता शौर श्रात्मठ्श्वास का दकाप करते दै । इन 
भावना करे दिकास्या हास के खूपानुक्चार ही उस्ना भावौ जीवन 
गतिमान ह्येता है | गहरा से किये सभ्ये शध्ययनोसे पता चल्ादहैकि 
जो व्यक्ति टःलमयोली, जिदहीपर, स्मरेहच्छा युक्त; श्रधिकार ल)ल्ुपता 
च्मथत्रा कृपणना हि दुसु ण से युक्त होते ई, वे धयः गुद्कानवस्था में 
टी रोक रखने की श्रादत से प्रसित स्ह दुरं ह्यते है| दरक रंतरिक्त 
रासायनिक या प्राठिघक स्यां मे श्रधिक दिलचस्प लेनेदालो कौ 
गदकामावस्थःमेंद्ट्री को गौजने की श्रादत रह चुकी रहती ६ै। ठगोवै- 
ज्ञानिक्रा ने प्रयोगो के श्राघार्‌ पर यह सिद्ध करने कीच््ठाद्वोहैक्रि 
दिवादी व्यक्त प्रायः गुदा इल मोगी हुश्ना करते ह । 


इन वाद कै बावजूद बच्चा इस समय तक भी दुसरे परी श्राभित 
रहता है । दुसरे के लाङ़-प्यःर्‌ पर विकसित हीता ह । उरूक्ौ समी मूज्ञ- 
भून श्रावश्यक~ जते रक्ता; प्यार, भोजन तथा शौच संवमच्रादे 
मुखकामःवस्था जेसी हौ रहती दै । जि पर श्राने कृं सिश्तार्‌ के साथ 
विचार करगे । हो; इतना जरूर है कि सु्कामावस्थाके प्राश्रयसे इश्च 
काल क! पराश्रय कुष्ठं भिन्न है | वचा इस कालिम भमी मुखकासःवस्था की 
ही तरह माँ-बाप पर श्राध्रित रहता है तथा उनकी सभी पूनभृन श्रावश्य- 
कता इन्दी संरच्शेकेदीद्वारातृष ह्यो सकती । पर गुद्कामावस्था 
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का बध्वा श्रव इष योग्य हो चुरा रहता है कि बह कुटु सीखने की पद्धति 
( अनुकःख ) द्वारं श्रनेक व्यवहारोको सौख लेताहै। वह मोँबापे 
निर्देशन दाय पाखाना पेशाब मे संयम लाने लगता ₹३ै। श्रव मुखकामा- 
वस्था की तरह नदीं कि विस्तर पर पालानाया गोर्‌ मे नेरे-वेठे पेशाब 
करदे; श्रवतो बह सकिंतिक शब्दो के दवारा श्पने मनोमावोकोमी 
व्यक्त करने लग जाता है । इस समय तङ बच्चा पानी को मानी श्रथवा 
मम्‌ ककर अपनी पिपासा कौ तन्नि करभा लेता है, पेशाव-पाखाने कै 
लिये चारगृई एवं माँ-बाप के गोद से उतरने लगता दै तथा पाने के 
लिये भोबाः या पलिया श्राहि शन्का प्रयोग करनेलजाताहं। हौः 
लव माँ उसके संकेतो को नहीं षम पाती श्रौर उसे चारपाडैया गोदसे 
नहीं उतास्तीतो वह गोद य चारपाई पर दही पलाना-पेशाव कर देता 
है । इसके अतिरिक्त दूसरी दिथिति वह होती है जब बचा, मोँ-बापके 
पर्ति श्राक्रोश होता है शओ्रौर प्रतिक्रिया स्वरूप श्माक्रोश परदशंनाथं 
चारपादै-विस्तस या मोद में ही पालना-पेशाब कर देता ६ यद्यपि 
श्रथिकाश लोगों को यह विश्वास नदीं होता फि इतने छोटे वच्चेमें 
माबापके प्रतिश्या श्क्रोश दोणा या मोँ-बापके व्यवहा को बहू 
कितना श्रीर्‌ क्या समभेगा । पर हमे इस मिथ्या धारणा से दुर द्योना 
चा्वियि ¦ ब्वादोजवसेपेदा होतार तमीसे उसके संषगेमं त्रान 
वालों के दाव-माव एवं व्यत्रहरों की छाप उ्तके मस्तिष्क पर्‌ शंकते 
होती जाती है श्चौर बहुत कुठ तदन॒रूप ही बह श्रनेक व्यबहायोंको 
श्रपनाता ई) इख दत्यकरोटम मुच्कामाबस्थामे मी देख चु र। 


इख उग्रम बच्चे मे समभने की शक्ति काफो बढ जाती है| मो-जाप 
जो कहते ई उसे बह श्रमे शभ्सौमे म्नेद्यी न कह सके पर समभ 
लेता दै! कोई मी यष्तु मांगिये बचा सममकर उसे लाम क चेष्टा करता 
है ¦ यदपि पिता या माता की श्ननेक इच्छायं यथा--वश्चँ मत जाश्रो, 
“हसे न छु प्रो” “उसेन तोद्धोः श्रादि उसे परिय नदीं दयोती--पर फिर 
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भी श्रसहाय होनेके नति; मात-पिता से प्रिय सम्बन्धं बनाये रखना 
श्रनिनाय' समने के कारण वह इस सम्बन्ध को, उनकी इच्छां के 
्नुवरूल श्राचरण करके कायमग्खनेकौ चेष्टा करताहै। श्र्थात्‌ इख 
काल मे बच्चेके श्रन्दर धृणा शरोर प्रेमके दोहर भावया द्र द्र-माव 
मौजूद रहते ई | । 


शारीरिक दविशेषनये-शरीर के कट्एवं मार्‌ बृद्धि मे मुख 
कामावस्थाकी %पेक्ला शस कालमे हास की स्थिति देखने को मिलती 
है । जीवन के प्रथय वषंमें शरीर-भारकी व्रद्धि दर २०० प्रतिशत रहतौ 
है जबकि दुसरे वधं २५से ३० प्रतिशतहोजातीदहै। कदकौ वृद्धि 
पर ५० प्रतिशत की जगह २० प्रतिशत हो जाती दै । मुखकासावस्था म, 
जषा करि इमदेखदचुके दै, कि शरीर भार कद श्रनपात्े श्रचिक्त 
रहता है--पर इस काल से ठीक इसका उल्टा ( श्र्थात्‌ कद शरीर भार 
के श्रतुपात में श्रधिक ) देखने को पिलता है । मस्तिष्ड एवं श्रामाशय 
अभी वकास कौ स्थिति मेरहतेदै। हयाथकी मंन पेशिर्याँ सुदृढ होने 
लगती है । इक्षौ करे फलस्वरूप बच्चे छोटे-मोटे सामानो को उठाने तथा 
श्रपने हयी हा्थोसे मोजन आदि ग्रहृण कर सकने मे सखमथं होमे 
लगते दै। इस कालके श्रन्त तक बच्चा इच योगपदहोजातादहैकि वह्‌ 
दोड या हर्के शारीरिक व्यायाम श्रादि कर स्कै। शारीरिक व्यायाम 
से यह सा यह तात्य है कि बहे खेल श्रादि खेले जिम कि 
उसको कुं शारोरिक शकक लगानी पड़े । उदाहरथ इमः वो द्वार 
लकड़ी श्रादि कौ लाठी करो लेकर दौड़ने, क्लारी को दोनों वेय क बीच 
मे रखकर जमीन प्रर घश्ीटते हुए श्रौर यह कहते हुये “शघोवा, वोरा” है) 
दौड़ लगाने, श्रच्ो श्राभिक स्तर बाले ररिवारके बच्चे दवारा ह्धोरी 
साद्किल श्रारि चलाने या गद फंक्नेश्रौरत्ते श्रानेश्यादिकी क्रिया 
को शारीरिक व्यायाम के श्न्तगत खम सकते है । 
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सास्वेगिक विकाप--ष्चा इस समय तकर्म क श्रतिरिक्त पिता 
कोभी हचानने लगताहै श्रीर्‌ दोनों के प्यार का हृच्छुक घो जाता है। 
पर साम्वेगक्रसूपसेमों ऊ बहूतन सन्िकट रहता है । मों यदि बच्चेकेौ 
छोडकर कही चलौ जाती ईह दो वच्च बड़ा दुःखी होता है। बह समभन 
ल्गताहै कि मोँउप्े प्यार न्हींकररदीदहै या उपे्ताकी दृष्टस देख 
रही है । फलस्वरूप बद्र कड़ी वेचेरी का छन्‌भव करने लगता है । बह 


मोजन नहीं करना चाहता, वमन्‌ करने लगता है तथा बेडा दी श्रक्रोश 
हो जात्ता है। 


दस काल मै कह मुख्य संवेग की स्थिति निग्नांङ्कत ६ :-- 


क्रोध -बन्े के न्दर इस समय तक क्रोध, उर, जिश्ञा ग, प्रसन्नता 
तथा प्यरश्रादि के मायोंका जन्सहौो जाता है) कच्चा लौर का ध्यान 
करकृष्ट करने ५ लिये क्रोध रतः ई) यह उसके जिथे एक सरले माग 
है । चच्वा यदि किसी इच्छो की पूति करना चाहता ई श्रौर उस 
 क्िधोप्रकार द्धै वधाश्राप्ड्तीदैतोवहवडादहीक्रददहौो जतादहै। 
उदाऽर्ण!--कपडा पहने दये होने पए्रभ्यै यद्‌ च्चा श्रपने मोँको 
नयः एवं रंगीन ज्ःउज, साड़ी श्न्य वेल्ल वारण करते हुयं देखने परं 
उसेयीपहनल्ेना चाहतारहै, क्तु सँया पता उसे एमा करने 
रोक्तेहैतोवह्‌ ऋद्धो इट्ताहैश्रीर जमीन पर लेने लगता 
दै, हाथपेर फेकने लगता है, फुषलाने के लिये दी गई वस्तु को फक 
देतादैया घर के कसी कोने मेँ, छकैले शुन्य स्मान मे जाकर 
द्या वेठ जःताहै। इष प्रकार की स्थिति प्रायः हम ष्म 
बच के साथ देखा करते दै | कमी-कमौ तो उनकी ममे बडी विशचच्र 
होती ह जिनका किति तरे से खाली नहीं रै। उदादर्याथं-~-- भिल्ली 
को पकडे रखना, कु पर जाना, तथा पशुश्रौ के साथ खेलन, श्रादि । 
इन मगो को श्रपूनि म भी वही स्थिति देखने को भिक्ञती है जो छपर 
के उदाह्णमेदे्टीजा चुकी दै। 
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उपयेक्त व्थित्तिथों मे श्रभिमाव्कोकोचाश्ियेकिवे वस्वो को मरे 
या डाटे नहीं ऋप्ति नये श्माध्षंक्‌ एवं र्गीन खिल्णेने श्रादि देकर 
उनके करोषकोशातिकी दिशा मे परिवतित्त कर ट्‌। 


उर-- वच्चे डे श्रनद्र परिस्थिति से सामंजश्य स्थार्ति करने की एकः 
ति सीमित क्षता होती है | यटि परस्थिति उस उस सामंजस्य च्षमता 
के बाहरहो रातौ है तो वह सम्मयोजन स्थास्नम श्रसमथं होने के 
कारण डरने लगता है । उदाहरणाथं यन्द बच्चा शछकस्मात देव वप्रक्ति 
को, जिसकर किं उसने पहले कमौ नकहीदेखा हैया क्रिसी पहचानी 
व्यक्ति को ही विचित्र वेषमूषामेदवद्खे तो बह भग्ने कीचेष्ट 
करता दै श्रवा चिह्लाने लगता है। यदह स्थिति प्रायः उस सम्यमी 
देष्वने को मिलती है जवकि लम्बे चोगावाल्ना साधुया सन्यसी घर पर 
श्राता है ग्रौर वच्य चिल्लतं हये गृहजनो दै तरफ साग है। ऋम- 
तोर पर विशाल काय जानवर श्रषेरा कमरा, ऊँचा स्थान, सिचिच्र वेषु 
भूवा बाला व्यक्ति विचित्रे वस्त्र तथा तीर ध्वनि इस उम्र के बच्चोंके 
लिय उर या भयजनकं होते ह| 


जिज्ञःसा--इस श्रबस्थासे क्थ्ये मै जिज्ञासा देखने को मिलने 
लगती ई । खासकर बयः दो श्रीर्‌ छीन वपं के बीच की श्रवस्या मे नयौ 
वस्तु को देवरे पर उसकी श्रो. दोडता ह, -उसको हाथो घ खरां करता 
है, लोचता तानता तथा इधर-उधर उलट पलट कर देखता ई ¦ जलती 
हुई लालटेन को सश करना तथा श्रामकौ तरफ दौड़ना उसकी जिक्ञासा 
केही योतकेै। 


प्रसन्नता--मुखकामावस्था मं वच्च श्रपनौ प्रसन्नता को पुरकराहट 
फे माध्यस से प्रकट करता है । पर दइक्त उग्रम श्रःते-छाते बह शब्द के 
द्वारा मी श्रपनी प्रसन्नता व्यक्त करमे लग जाता है। उदाहरणाय वे 
वस्तु या कायं जो प्रसन्नता प्रदान करने बति होते ह बच्चे के लिये 
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जिह का मसाला बन जाते है । यदि लङ्‌, शने या गद्‌ शरदि को ऊपर 
उद्धालनेमे बच्चे कों श्रानंद्‌ प्राप्ति होती तो बहु (लङ्क. ` या गदः 
को प्राप्न करने के लिये “लू लू" “येन येनः शब्दो्वारण के माध्य से 
जिह्‌ करने लगना ह श्रौर श्रभीष्ट वस्तु कौ प्राप्ति पर सुत्करतिद्येद्यहा 
या विशेष प्रकारका निःश्वास तेते । 


प्यारः--उस व्यक्ति ॐ प्रति इनमे विशैषरप्यार तोरहता दही ३ 
जोकि द्नको खेन मे, उत्साह वद्ध॑न मे, तथा शारीरिक श्रावश्यकताश्चौ 
की पतिम योगदान देतेर्दै पर खातक्रर स समयहनक्राप्याररंग 
बिरगे बिलनो के साथ रहता है । वहुषा. बच्चे जल करे साय भी चिल- 
वाड करके बहुत प्रसन्न होत्रे है । 


सामाजिक विकाप्तः - बच्चे का प्रहज्ना सामाजीकर्ण उसके धर 
म होता है| इस समय स्वयम्‌ करो, श्रन्य व्तुश्रों या उयक्छियौँ से प्रथकता 
काक्ञान-मान दहो जाता है । उषसे यदि कहा जाय कि श्रपना तथा चाचा 
काजञूलालतेश्राश्रो तो बह शअ्रलग-श्न्नग समभ जाना है| इतना दही नहीं 
खक इस च्रवस्था के बो के सामाजिक विकास क्रममे पक श्रौर कु 
विकषित कड़ो देखने को सिज्ञती है । जय कच्चा लगभग श्रपने उघ्रके ही 
छम्य बोंकेसाव खेत्रे व्य्तरहइतादहै तो उसे इक्त बात में कोई 
शरपत्ति नही होती कि उत्को सामध्रषौ का उपयोग श्नन्य वच्चे भी 
अर्‌ रहे है| फमी-कमीता बह सहष दही उन वस्तुश्नों को श्रपने साधथिर्यो 
को देता दै । कटु`मानस-स्थिति शी बात दतर है । 


सानक्चिर विकासः--इत काल के ग्रत तक उत्तमस्वका निर्माण 
शुरू दो जाना है; यह श्रम स्व पर्‌ नियं्रणु करना शुरू कर देता ६ । श्रब 
बव्चे फो वित्त श्रारि पर्‌ पात्रानपेशाब नही करना चाहिये; यदि वहं 
देषाकएता हेतो इका प्रथं यहि क्रि वह ङु श्रप्रिय स्थितमे ६ै- 
सामान्य स्थिति मे नदीं । कथित श्रप्रिय स्थिति कौ पहचान उसके निम्न 
लिखित व्यबहार्रोसेकीजा सकती है:- 
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(१) वह “ग्रहम्‌ त्रस्तित्व-स्ताः के तरीकों को श्रण्नाना चाहता ई । 
इनमे श्रामतौर पर बह प्रतिगमन या॒श्रतीपमावनाः कौ शर्ण लेता है । 


(र) उसमे श्राशंका के लक्षण दिखलाई १इने लगते ह । वह देनी, 
बमन तथा दस्त श्रा।द के विकारो से ग्रसित ह्ये जाता है। 


(३) उसमे दूसरे के प्रति श्रसम्मान या निरदर्‌ के मावर उलन्न होने 
लगते ई। 


(४) बह बडा क्र.र हो जातादै। 
(५) वह उदासीन भी हो सकतः दै । 


ट्स काल की मूलभूत श्रावश्यकता्ं (१) निरतर भौतिक देख- 
माल्ल का होना तथा उन स्थितियों का प्राप होना जिनमे कि कच्चा स्व- 
स्थ्य तथा प्रसन्न रह सके | 


प्रायः हम देखते ई कि बच्चे जिस समय श्रपने समान उम्र वालो 
के साय खे्तने लगते ईै--श्रभिभावक उनके धरति कुटु गौरजिम्मेदार से 
हो जाते ई । ये षोचते ई कि श्रव तो वच्चा खेलरहादहे, किन्तु उस 
समय भी वर्ह वड कौ श्रावश्यकता होती है ¦ उनकी उपत्थिति मनोवे- 
श्ञानिक स्तर पर तो महत्वपूरं दै ही पर साथ ही साय शारीरिक स्तरषर 
भी कम महत्व कौ नहीं । च्च्चे इस उम्र मे दोड़ते या खेलते समय प्रायः 
गिर जाया करते ई तथा उनको कभी-कभी तो गहरी चोट मी लग जाया 
करती है । एेती स्थिति मै बज की उपस्थिति कितनी महत्वपूशं है, इसे 
समाजा सकता है। 


(२) नये कोशल श्रादि सीलने के लिये उसे श्रवसर मिलना चाहिये । 
सीखने के समय सहानुमूति-पणं दृष्टि प्राप्त दोनी चाद्ये । पेता नदीं 
कि उसे नये कौशल को सीलने से रोका नाय । उदादस्णाथ कभी-कभी 
जब सम्पन्न परिवार के बस्चे मोजन आदि के समय चम्मच, कंटिका 
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प्रसोग करना चाहते ई तो बड़े लग यह समकर फि वह्‌ प्लेट श्रादि 
फोड़ देगायाउसे चोट लग जारे गी,बच्नै कोएेसाकरमसेरकदेतेदै। 
वे श्मगने हाथसे ही उषे खिलाने लगते दया कभी-कभी उधर द््टिही 
नहीं देते श्रभिमावकोंकोटेसे समयम चाये कि बच्चे का उत्साह 
बटन, प्रसंशा करे श्रथ्वा उनके सङ्गो बनकर उसे नव श्ञानाजेन म 
मन्द्‌ दै | यदि परेता सष करतेती भव्ये यं स्वसनर्थदा कौ भावना 
नहीं श्रा पाली । 


(२) ब्य को निरंतर लाड-प्यार सिलता रहना चाहुये । यदि 
एसे नही ह्तातो उतम संदेहका भवयेदाहो सुकेत। है। उसकी 
स्वनिचार प्रकाथन की भावना दबनजा सकल है। पर हों ध्यान यह 
छमरश्य रहे कि यह लाड-प्यार सही दिशा (संतृलित माचाफमं ह्ये 
गलत कामों या शत्यश्वक साया म उत््ाहवयेन नहीं करना चाहिये 
नही तो बचा उचत-श्रनुचित का भेद नहीं कर पाला । परिणामस्वस्प 
श्रये चक्कर ण्ठा मेँ नीः्सताका श्रनुभव केर सकता है तथा नौकरी 
छादि उमे नीरत मालूम हो सक्ती है, । एेसा इसलिभे होता है कि उनमें 
प्रवचना बदास्त करने कौ समता नीं बन पायी रहती । 


इस कालं की विषम पर स्थितिर्या--कमी-कमी दुद्धं रेसौ परि 
स्थितियों उपस्थित हौ जाया करती ई जो कि बच्चों के उचित स्कि्तमे 
अवरोधक |. 

(२) मा शरृघ्युः- यदि माताकादेदहांतदहो जतारैतो बच्चे 
को उचित श्रीर्‌ वास्तविक लाड प्यार नहीं मज्ञ पाता । उसमे खस्का 
के भाव नदी जगते | इसके परिणा स्वरूप उसके श्रन्दर श्मारमनियन्तरण 
के स्थान पर लञ्जायासंदेहके माबपेदा हो जाते है। 

(२) अभिभावक का अधिरु ससुत होनाः- रषी स्थित मे बच्चा 
कुं नया कोशल नदं सौख पाता । यदि बह कोड नया काम करना 
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नचाहतादै शरोर श्रभिमाव्कका ट खाजाताहै तो उसके श्रन्दर 
मयमय का निर्माण हो जाता है। एक लड़की शौच- 
शिक्धण के समयमोँसे इतनी डर्‌ चुग्धेथीकि बादकेजीवनमेंभी 
बार बार श्रपना हथ धोया करती थी । उसे लगताथा किमानो होँथ 
मे कुहं गंदगी लगी हई ३ । 


(६) वीमारी का होनाः-इस काल मे बच्चा स्वतंत्र रूप से ज मी [~ 
न पर खेनना, स्वेच्छुय! खाना पीना तथा दौड़ना चाईता रै । यदि वंह 
बोमारदहीजाता हतो उसक्रीये इच्छारः श्वृप्तदही र्हजातीरहै ¦ इष 
प्रक!र उस श्रन्दर श्रात्मनियंत्रण-- के भाव नहीं पैदा हो पते। 


(४) संतुलित आहार का न मिलनाः. --इस समय कचं दो मांस 
पसिया बनने को स्थितिं में रहती दह । यदि श्स्वे को संतुलित श्राहार 
नद्य मिलतातो इन सांप्पेधियों तथा श्न्य शारीरिक रचनश्रों का 
विकास कुरिति हो जाता है । कभी-कभी क प्रकारे येगमीहये जयः 
करते | विटामिन डः ङी कमी के कारण हने बाला सुखंडी रोग बहूधा 
एसे ब्चोमे पाया जाता है, 


सामाजिक कायेकर्ता के कायेः-- (१) सामाजिक कार्थक्तां को 
चाहिए कि वह्‌ अभिमाग्कोंको प्रेरित करे कि वे व्यो को संतुलित 
आहारदेनेकौ चेष्टा करं खाघ कर इस कालम क्वो के लिए म्ली 
` का तेल दुध तथा फल का मिलना चरति श्रारश्यक है। इन वस्तुं की 
प्राप्ति से हृडी तथा मांश पसिया सृहढ बनती ई श्रौर शरीर बीमारियौ से 
मक्त रहता हे | 


[| 


(२) शो च-शिक्षण :- इस सम्बन्ध मे सामाजिक कार्यकर्ता का 
कायं बहुत ही महत्व पूणं है इस काल मै बश्ये को साफ रहना, कपड़ा 


पहनना, पेशाब एवं शच श्रादि नियमोँका्ञान कराया जातादै। इस 
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लिये कुदं लेच्को ने इस काट को गुद्कामास्था न कहकर शौच शिक्त 
केभौनामसेसम्बोधित क्रिया ईै। 


इस काल के कायं सम्पादन मे मोँकी करालता बहुत ही श्मावश्यक्र 
हे । श्रधिकाश मारतीय मातारं, चाहवे शक्त हो श्रथवा श्रशिदित 
उपरोक्त कायो करो शारीरिक य।तनाके भय के श्राधार पर सम्पादित 
कराना चाहती ई । यदि बच्चा नहाना नदीं चाहता तोमां मर पीट कर 
नहली ६ । बह सोचती रहे कि बस्वेमें इसी प्रकार नहाने कौ श्रादते 
पड़गौ । उसे यह विचार नहीं दे कि उसका यह दुरव्यंबहार बच्त्वै के 
उचित विकास म कितना बाधक ह । दन्ते प्रायः श्रमन प्रति इन व्यवहारौ 
के फलस्वरूप मां के प्रति बहत ही श्राक्रोश माष रखते ह । इस कालमे ` 
ब्वा स्वामाविक रूप से मद्धि मे खेलना चाहता है कन्तु पटौ लिखी 
माता कप्डोकेगंदाहोजानेकेमयसे उसे जमीन परया भिद्रीसे 
खेलने से रोक दिया करती है । इस प्रकार से उसको इस इच्छा का 
हनन होने से भी उसमे श्रात्मनियध्रण के माव पैदारोनेकौ युजाद्श 
क्महोजाती दहै । शोच शिक्षण फे सिलसलेमें श्राधक सख्ती बरतने से 
बत्त्व मे कभी-कभी शारीरिक विकार मीपेदा हो जाया करते दै । इनमें 
ते श्रतिसार, कञ्ज, वमन शौर “मय-परथिः मुख्य ई । इन बातों की श्रोर 


छभिमावक का ध्यान सामाजिक कार्यकर्ता को श्नवश्य ही आकषट कराना 
चाहिए | 


(३) सामाजिक कायंकर्तां को चाहिए करि श्रभिमाव्कों को प्रसिति 
कृर्‌ कि जन बच्चा दौड़ना चाहे, किसी वस्तु को उठाना चाहे या त्ने 
इथि खाना खाना चद्दितो वे उसे स्वीकति तथा सहथोग दं । एेसा करने 
से वध्ये को स्वतन्त्र स्पसे काम करनेकी दस्छु संवृत होगी श्रीर इससे 
उखे वचना दुर होगी श्रौर बह श्रानन्दिन होगा ¦ उसकी स्वः शक्ति 
शालो बनेगी | प्रायः लोगो की इस षमय तक यह इच्छा दयने लगतौ है 
कि बन्वा परिवार के स्तर के श्रनुखार्‌ श्राचरण करने लगे, किन्तु बचे 
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के लिए ठेसा कर सकना बहुत दी कठिन है । कच्चा तो बोदधिक स्तर पर 
अमी काफी पीके रहता है । सही ओर मल्त का निरय उसके आनंद पर 
निर्भर करता है । इन कारणो से उसके द्वारा गच्ती होना स्वामाविक है । 
इसके छिए अभिभावक कोन तो चितित होना चादिए ओरनं तो बर 
के प्रति स्ख्ती दही बरतनी चाहिए । किन्तु हा, यदि वह असामालिक कायं 
करता है तो अभिभावक्र बच्चे से अपना प्यार खींच छेश्रौर सष्टी कार्यो 
पर ही मान्यता ओर प्रोत्साहन दे । इससे क्व्चा धीरे-धीरे वास्तविकता 
को जान्‌ सक्रेगा | 

(४ ) सामाजिक कार्यकतां को चाहिए कि रेते बच्चो के अभिभावक 
को, जिनकी कि मुखकरामावसखा मेँ चूसने या चत्राने आदि की इच्छा संतृक्ष 
नहोपायौदहोया जो अमी मी अमू या कपड़ा चूसतेया दाति सेकारतै 
हो; प्रेरित करे कि वे क्व्चौ को अधं-द्रवित आहार दिया करे । जसे संतरे 
की फक आदि । 


(५ ) अभिभावकों को चहिषएटकि इसका के वरन्वौकफे चयि 
चिरोनो आदि का खुप उत्तम प्रबन्ध रखा करं ताकि वे इन खिलोनों की 
तोड-फोड के द्वारा पने आक्रोरामाब का उन्नयन कर सक ओर नए 
कौशल को सीखने मे उनकी जिज्ञासा बनी रह स्फ | 


(£ > सामाजिकं कायैकतां को चाहिए कि अभिभावकों को इस 
तरफ आङ्ष्ट करे कि वेवच्चौको धर के वाहर दूर-दूर तक न रदलाया 
या ुमाया करं | अपने घर के सामने या काफी निकट के पड़ोखतकही 
घूमने टहलने की व्यवसा रखें, क्योकि इस काल मे बच्चोँ.के ऊपर कुछ 
संक्रामक रोगो जेषे हैजा, अ्य-ञउवर, चेचक, डिपथेरिया तथा ऊुञ्र 
खासी आदि, कातेजीके साथ असरहो सकता है] ज्च्वोमे इनं 
रोगोसे ज्डनेकौी शक्ति कम होती है) इस शक्ति का धीरे-धीरे 
विकास होता है 1. 

र 
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( ७) सामाजिक कार्यकर्ताको चाहर कि माताओं कों यह वताए 
किं बच्चा को दिए जाने वे गाय या्मे्तकेदूचघकों १२५ डिग्री 
तक गरम किया करें । प्रायः ये जानवर क्षश्रयेग से ग्रधित श्टते दै । ए 
जानवरो के दूध के साथदही क्षयरोग के कीर बाहर आ जाति द} गदि 
इसी दुध को चच्चौको दिया जायगा तो उन्दँ सीक्षषरोग होने की 
सम्मावना बहु जाती | दूघकोदोया तीन उबाल तक गमं कर देने से 
ये कीटागु मर जते | कुछ उक्यो कीरायदहै कि मारतमें व्यापकः 
सर पर पडे हुए चथरोगका मू कारण यहीहै कि आमतौर पर 
लोग कम गमं अथवा क्षयरोग के कीटाणुओं से युक्त दुग्ध का पान 
किया करते है । 


4 ० यदी + 


अध्याय > 
रडिपरु कामावस्था या प्रजनन कामादस्था 


यह कार २ वषं की अवसा से वपं की अवसा तक माना जाता 
ह । इस समय तक वच्चे की जननेन्दरिय कायिक-स्वना-शाल्लानुसार पूरं 
विकसित हो चकौ रहती है। इसी वजहसे जननेद्धिय को स्पशं करने 
से नच्चे को कामुक सुख वेसाःही मिख्ताहै जैवे कि मुखकामावखाें 
बच्चे को मुख द्वारा स्तनपान करने से, गुद्कामावखा मै गुदाद्वार द्वार 
मट विस॑जन करने से ओर किरोरावसथा-मे ल्ली को सन स्पश होने 
से | इसी कारण से इस काट को कुछ विद्वानों या ठेखकों ने इडिपलकाङ 
न कह कर प्रजननकामावखा के ही नाम घे संबोधित किया है | यह्‌ 
तो रही कायिकस्वना की बत | 

इस समय सम्बेगार्मक रूपसे बाल्क मा की तरफ ओर वालिका 
पिता की तरफ चिची रहती है । उसे इस प्रकार बड़ा कामुक आकर्षेण 
रहता है । यहा तक कि बाल्का मपनेर्मो का खानलठेलेना चाहतीहै। 
वह पिता से उसी प्रकार का प्यार एवं अधिकार प्राप्त करना चाहती ₹है । 
जिस प्रकार कि उसकी सो उसके पिता पर प्राप्त किए दै | पर रेखा नहीं 
हो पाता । उसे मँ उकी सफल्ता.मै बाधक मादूम देती है। इसीलिए 
वह मां से बड़ी ईर्ष्यां रखती है । बाल्क मी ठीक इसी प्रकार बापसे 
ईर्ष्या रखता है क्योकि पह भीमो का प्यार एवं अधिकार वैसे ही चाहता 
हे जसे कि.पिदा उसकी मोता पर प्रप्तकि हुए है । पर वह भी इस 
असफल दी रह जाता है । अतएव पिता को ही उस मागं मँ बाधक समन्न 
कर उससे ईर्ष्या करता है मनोवैलानिको का कहना है कि यह इडिपल 
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ग्रथि के कारण होता है| पर इस व्यवहारके पीठे एक ओर भी कारणहो 
सकता है | घाख्क या बालिका इस काट मे सम टिगी के साथ यानी 
 बालिकार्मो के साथ ओर बाल्क पिता के साथ तदारभ्य खापित करना 
चाहते है | उनके चरित्र को अपने साथ उतारना चाहते है| अतएव ¦ 
दोनो को यानी बालिका कोर्मां के अनुशासन के अन्द्र्‌ ओर वाच्क को 
पिता के अनुशासन के अन्दर रहना पडता है । उस अनुशासन कालम 
वालिका कोम के. भौर बाल्कको पिताके अदिश अप्रिय स्गतैहै। 
अतएव वे इनसे दुर होना चाहते है तथा विपरीत्टिगी अभिभावक 
कै ही सानिध्य मै रहना पषंद करते दै । बहा उन्दै अनुशासन-भदेशौ का 
खतरा बहुत कम रहता है | 


शारीरिके विका्षः-यों तो विकास पूरे जीवन भर चल्ता रहता 
है--पर ब्रद्धिः पाचकं की आयु तकपूणं हो जाती दै। मस्तिष्क 
की श्रद्धि-सीमा पोच वर्षं तक पूरी हो जातीहै। इस काल मे 
शरीर मे ओसतन प्रतिवर्षं तीन इन्वकौ वद्धि हयेतीदहै। छः व्षृढी 
आयु पूरी होते वाल्क की छम्ब ४४१५८ से लेकर्‌ ४८०५ तक्‌ 
हो जती हे। छिगमेदसे लम्बाई मे कोदं अन्तर नहीं पडता; बाख्कं 
वाखिका दोनो इसी गति से बदते है। शरीर-भार-बद्धि मन्दं गतिसे 
होती है । शरीर भार ओसतन,३ से पाच पड तक्र प्रतिवधं बदृता है । ` 
दस तमय ओसतन शरीर भार ४८" ५ से केकर ५६५ पौँड तक रहता 
है मांसपेरियां एवं हर्या सभी बदुती है! अव तक दो शायी दति 
वन चुके रदते ह | इस समय वच्चे के शारीरिक विकास के च्एि 
निम्नलिखित वस्तओं की अष्द्यकता होती है। इनकी पूर्तिं होनी 
आवद्यक है | | 


( १) दूषः--इसके अन्दर कैर्सिथम्‌ रहता है जो कि हङ़ी निर्माणं 
एवं विकास मे सहायक है} इसके अतिरिक्त दति की दृता कै हिणः 
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विटामिन की भी जरूरत होती हैजो प्रचुरं मात्रा मे दूध के अन्दर 
उपलब्ध है | 

(२) निद्राः--चच्चे को स्व्तच रूप से शयन करने देना चाहिए । 
उसकी नीद मँ किसी प्रकार की बाधा न पड़नी चाष्िए | इस कार क 
वच्चे को कमसे कम १४ घटे प्रतिदिन शयन करना चाहिए । 

दोद्धिक विकास-श्स समय बच्चा बहुत ही जिज्ञासु रहता हे । 
अनेक प्रकार कै प्रन उसके अन्दर नाचा करते है| इन प्रन के उत्तर 
के लिए वहं आतुर रहता है । प्रायः अभिभावकों से पृछा करता है कि 
चन्द्रमा क्या है, कैसे घूमता है, घास क्वाह, कर्यो हरी है यह कैते उगती 
है इतना ही नह्य अपितु अपने शरीर के तथा यौन विभेद ऊँ 
 नारेमेभी अनेक प्रकार के स्वार किया करताहै। वहर्मोँया 
पिता सेःपूता है कि अम्मा ! ( बावूजी | ) बच्ची को छन्नी ( एक 
प्रकार की जननेद्धिय) क्यौ नहीं या बच्ची पूष्ती-है कि भैया 
की तरह भूञ्चेक्यो नहीं है आदि इस हीन भावना की..मनोगख 
की इति बालिका के नवं योबन के आगमन के साथ प्रारम्म 
हो जाती है ओर कुछ ही समय यै यह मानसिकं विकार दूरभी 
हो जाताहै। इसका कारण यह होता है कि वालिका का सौन्दर्य 
मुखरित होने ख्गता है) विपरीत ल्गी या नवयुवके उनकी ओर 
आष्रष्ट होने ख्गते है । अपनी इस मोहजनक शक्ति फे कारण उसे कुछ 
गवं ओर आत्म सत्ता तथा विशेषता का ज्ञान हो भता है फलस्वरूप 
उसमें से वह पुरानी हीनः भावना ( जिसका करं कारण यहीथा कि वह 
पुरुषों या बाल्को से कु कम शारीरिक हैसियत या पूर्णता की है यह 
समञ्च स्ने परकि वैसी बात न हो कर वास्तविकता कुछ भिन्न अर्थात 
उस्म मी ङ्ुछूरेसेरुणदहैजो किपुरुषो के पास नहीं है भौर जिनके 
कि कारण बे उनसे कुक अधिक नहीं है मौर हम नव युवति्यां उन्ह 
अपने व म कर सकती है ) निकल जाती दै । 
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इत कार मे दीन मावना याद्या का सुजन माच वाककाञओमं ही 
नहीं वरन्‌ बहुत से बालको मेमीहो जाया करतादै। टस अवस्था 
प्रायः बाख्क एक दूसरेके छ्गिका निरीक्चण-परीक्तण किवा करते है| 
जिष बाख्क का लिगि अप्रनी उम्र के अन्यगास्कौ से छोटा पतया टेटा- 
मेदा होता है उको स्वयं ही तथा कभी-कभी अन्य बाल्को के चिदानि से 
मी, अपने बारेमे कुछ दीनता का भान होने लगता है । यदि इष हीन 
माव का विकि बाल्कमेहोजातादै तो मविष्यमेप्रायःवेदही विकार 
उसमे आ सकते है जो कि लिगि काटछिए जानेका मय खाने के कारण 
आति दै । प्रायः उसमे यह्‌ बात पैठ गदं रहती है कि उसका दिग वह 
कार्यं नहं कर सकता जो कि अन्य बालकौ का--ओर शायद इसी कारण | 
उससे कोड युवती संतुष्ट भी नहीं होगी । इपी कारण वे समलिगी यधन 
या हस्त मैथुन की शरण केकर बैठ जते दहै । प्रायः बचपन मेवे ल्के 
जिनकी कि देखमाक निपुण अभिभावक या सेवक नहीं करते, आपस मे 
पेशाश्र आदि करते समथ यह होड लगाया करते दै कि किसकी पेशाब दूर 
तक जाती दै । जिन ल्ड्कफ की पेशाब की पिचकारी दूर तक नहीं जाती 
याजो इस होड में पिच्ड जते है, उनम कभी-कभी हीन भावनाकी 
मानसिक प्रंथिका निमौण हो जाता है । इसके फलस्वरूप वे भावी जीवन 
म अपने को अचेतन से प्रमावित होने के कारण कुछ उदासीन या कई 
कायां के लिए अनायास दी अकुशल या अयोग्य समञ्च वेते है । मनो- 
वेल्ानिके ने इस बात को सिद्धकरनेकी चे वीह किजो लेग डप- 
रोक्त शोड़ मं आगे होते रहे ह उनमें महत्वाकक्ा की या आत्मप्रदयन 
की भावना उधिक तथा जो पिछ्डे हुए रहते है ऽनये कम होती है। 
इसके अतिरिक्त यदि कोई नारी अधिकं पुरुष्-गुण-युक्ता है ( अर्थात्‌ जो 
कि बहुत से एेसे हिम्मत के याञन्यकार्यं करना पसंद्‌ करती है जोकि 
सामतौर पर पुरुष दी कसे है ) तथा कम नारी.गुण-युक्ता दै, ( अर्थात्‌ 
शील, टब्जा संकोच या कम श्रमयुक्त कार्यो से विसुख दै ) सदा पुरषो 
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से प्रतिस्पथा करना चाहती है या मर्द से ल्डती-ञ्लगड़ती. या विसोध-प्रद- 
दन करती रहती है तो इसका अथं यह होता है कि उसमे इडिपर काम- 
अवस्था मे बालकों के तमान लिगि के तथा उसके द्वारा किएजां सकनेषाछे 
विरोष कायो ( अधिक दूर तक, पिचकारी के साथ पेशाब आदि कर 
सकना ) के अभाव के कारण जनित स्वामाविक हीनभावना की मानसिक 
मरथिका अभी तक विल्यनं नदीं हो पाया है--अर्थात्‌ किन्दीं कारणो से 
उसका अचेतन उस हीन मावना का अभी तकं शिकार बना हुम है। 
हसी यचेतन उद्धेग के फलस्वरूप वह उपरोक्त आचरण करने को बाध्य 
रहती हे । कभी-कभी उस प्राचीन हीन मावना का मागे चर्कर भी विल- 
यन इसलिए नदीं हो पाता कि यातो इडिपल्कामावस्ा मदी यह दहीन- 
मावना बहुत गहरा से घर कर चुकी रहतीहै, नारीमे प्राश्मसे ही 
विक्त शारीरिक रचना या लम्बी बीमारी आदि के कारण सौन्दयंका 
अमाव रहता है-फस्वरूप वह पुरुष के ट्ष भआकषंण कै खान पर 
विकंणकी वस्तु सी रहती है, या उन पर अभिभावक की इतनी कड़ी 
ओर अनुचित निगयनौ रहती है कि नवयुवती अपनी सजावट या प्रदर्शन 
के लिए कुकर ही नहीं पाती) ह 


दख काल के अस्यो की जिज्ञासा प्रायः निम्नांकिति दो प्रकार की 
होती है । 


६१) प्रकृति सम्बन्धी-अथात्‌ यह पूना या जानना किं सूर्यया 
चन्द्र क्या है, केसे उगते है, क्यो इतने बड़े है; तथा यह किस चीजका 
पेड है ओर कैसे उगता है आदि ! | 

( २) शरीर सम्बन्धी--अथात्‌ अथिमावक से यह पूना कि अमुक 
फी दुन्नी मु्चसे बड़ी क्यो या व्च्वीको मेरी तरदकी द्ुन्नी क्यो नहीं 
देया अमुक के पेशाब की घार क्यौ दूर तक जाती है गौरमेरी यीं सं 
जाती हे १ आदि, 


छ ` व्यक्ति का विकाप्न 


इस समय यदि अभिभावक वच्वौ के प्रश्नो का उत्तर न देकर उद 
बरी तरह से डसते-पीरते दै तो उनकी जिज्ञासा का हनन द्येता है ओर 
वे समन्ते है कि मानों उनसे कोई गल्ती हो गयी है। अतएव उन्र 
अन्दर अपराधी भाव पैदा हो जता दै जोकि उनके सुविकास पे 
आधक है | 


इसके अतिरिक्त वे माता पिताके साथ अपने सम्बन्धं के प्रतिभी 
बडे इच्छुक रहते द । वे यह चाहते है कि दोनो ते दी सम्बन्ध बना रहे। 
इसटिए वे दोनो की इच्छाओं की पूतिका ध्यान रखते ह) यद्यपि हम 
ऊपर देख चुके है कि बच्चा विपरीतं लिंगी की तरफ खिचा रहताहै, 
तथापि सुरक्षा प्राति के उदेश्य ठे समलिगीसे भी सम्बन्ध बनाए रखना 
चाहता है । यह कायं उसके छिए कठिन होता है। इसीलिए इन दोमों 
१ भवौ के कारण इस का में वच्चे के अन्दर बहुत ही अन्तर-दन्द्‌ 
रहता ह । 


साम्वेभिक विकास--इस कार यै वच्चे के अन्द्र अनेक प्रकार 
के--जेसे--आशंका, प्यार, भूख, ष्यं तथा क्रोध आदि कै भाव वैदां 
रोते हे। 


शं का--बाख्के जिस समय बालिका फो देखा है बड़ा घु 
उठता है । वह सोचता है कि इसका जननेन्दिय माग हमारी तरह इसलिए 
नीं है फि इषे गख्ती की होगी ओर परिणाम स्वरूप इसकी जननेन्दरिय 
काटी गं होगी ओर इसी प्रकार हमारी भी, जत्र कभी हमसे 
गलती होगी, काट खी जायगी | पायः इस बातका मय कि यदि मेरी 
वात नहीं मानोगे तो म्हारी दुन्नी काट दगा माता-पिता या अन्य बड 
खोग च॑च्चौ को दिलाया भी करते हैँ वाल्क इससे उरकर व्डो कौ बातें 
सान लिया करता हे } कमी-कमी इस भय का बार्को के भावी जीवन पर्‌ 
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बा बुरा अघर होता हे । यदि इस भय कौ मानसिक ग्रन्थि ( वैस्टेशन- 
कम्टेक् ) का निर्माण बालकौ महो जाता है ओर छु मजनूती पकड 
ठेता है तो जडे होने पर एेसा देखा जाता दे कि एसे रोग समलिभीं मैथुन 
क्री प्रवृत्ति के हो जाते दै । इसकी वजह यहं दै कि उनके अन्तः चेतन में 
यह्‌ डर घर कर चुका होता हैकियदिवे किसीस््ीसे.स भोग करेनेतो 
स्वी योनि उनके लिगि का नाश कर देगी या उसे खा जायेगी | किन्तु काम 
भूख की परितृति तो होनी ही चाहिए--इसलिष वे उपरोक्त तरीका 
अपना ठेते है । वहुधा से बहुत से रोग सामाजिक या घामिक आदि 
कारणो ते समिगी मैथुन या हत मेथुन मादि का भी आश्रय नहीं ठेते 
सौर अपनी काम की भूख को यातो उन्नयन करत रहते है या उसकी 
अनृक्ति के कारण जनित अनेकं मानसिक ओर तम्जनित शारीरिक धिकारो 
के मास बन जति हे। 

ई्यौः--दूसरी तरफ बालिका बाख्क के जननेन्द्रिय भाग को देखकर 
ची ईषया करती है । वह सोचती है करि चालक का ्टिग्‌-डंडः उसके 
पा एक अधिक तेज तन्तु संग्रहं है जो हमें नही मिल. है ! इसके अति- 
स्ति बाव्छौ के समान ल्वी ङंडी वाले ख्गिके अभाव मे व्ह उनकी 
तरह दूर तक पिचकारी फेकने कौ कलके साथ वेशान्‌ मी नहीं कर्‌ सकती । 
इन दो कारणो से वह बालकौ के प्रति ईष्यं रखती हे तथा उपरोक्त 
अभावो के कारण उस हीन मावनाकामी उदयने जाता है) आम 
तौर पर कर ताकि विषमर्लिगी अभिमावक का प्यार्‌ पा स । 

बालक माप का उचित खड्‌ प्यार चाहता है भौर दोनो के प्रति 
प्यार का भाव मी रखता है । इस समय तक बह असहाय ही रहता है 
वह सोचता है कि यदि प्यार न कूगा तो पिता नासाज हो जथैगे ओर 
मेरी सुस्ता को आघात पर्टुचेगा । वहं सोचता है कि उसे कौन लिलएगा, 
पिलाएगा आदि } अतएक पिता से सारी प्रतिस्प्घषा य] ईष्या रखने के 
बाथजूद मी बह उत प्यार करता दै । ठीकषेसौ ही वात वालि ओर 
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माता के बीच के सम्बन्धकेबारेमहोतीदे। इसीका गयाहै षि 
इसकराट में बच्चे के न्दर अभिमःवक कं प्रति ह्ुदरे माव र्टतै द। 
यदि कच्चा इस समय सअभिमावक दाया तिरस्छरेत हौ जताहै ते 
सपने को बड़ा अरक्षित पाता है । उक अन्दर “उपक्रमभावः का निर्माण 
नहीं हो पाता । इसके अतिरि खड्‌ प्यारके अभाव मे वह स्वथं. 
संतुष्ट रहे के लिए हस्तेन या स्व्यं की जननेन्छिय से खेन टगता है । 
वह सोचता "ध्यदि कोई मुञ्चे प्यार नदीं करेगा तोम स्वयंसे प्यार 
कगाः इसी भाव से प्रित होकर वह इद्रियो से खेलने छ्गता है भौर 
आनन्द्‌ प्राप्त करता है । जैसा कि हम जानते है कि अननेन्द्रिय मागमे 
स्यदा माता से दी बड़ा कामुक सुया विशेष प्रकार की रुद्रौ 
ख्गतौ है । | 
इसके अतिरिक्तं अपनी "विरोधभावनाः' को गुडडे--गुडि्ो कै 
खेख के माध्यम से भी बच्चे निकाल करते है ओर आनंदित होति दै। 
वच्चा इस समय तक श्वस योग्य हो गया रहता है फि एक ही समयं 
मे दो भिन्न व्यक्तियों को पहिचान स्के । इस कालके अंत तक पर्टुचते- 
प्टुचते अपने भाई-बहन पड़ोसी-मित्र तथा स्कर कै कर्मचारियो को 
अच्छी तरह पहचानने समश्चने स्मे । 
मानसिक विकासः--इस कामे श्व (क) पू्णीतः विकसिक 
नहीं हो पाया रहता, (ख ) का प्रवयक्षीकरण गलतत रहता है । इस 
समय तक्र बह खेर, परिवार के सदस्यो तथा क्रोध एवं प्यार को तों 
सही सदी बोधन कर सकता है किन्तु अन्य चीजों का नहीं| पोच छः 
वघ कौ उग्र पटु चते-पहु चते उसकी यदहं क्षमता कुक अधिक विकसित 
हो जाती हे | ध्रहणास्क एं निर्णयात्मकः क्षमता तीन वपं की उग्र 
मे अविकसित ही रदती दै, पर छः वधं कौ उम्र होते-होते काफी विकसित 
होलातीरै। स्विः की इन तीन क्षपता के अविकसित रहने के कारणः हं 
तीन दष कौ उरस्या का कच्चा अनेक मधुरं कदयनाभ म विचरण करता 
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हता है । यद वस्तु शिति को समन्न नहीं पाताओर कत्पनाओके ही 
दवारा आनंद विभोर होता रहतादहे) छःवपकीउम्रत्क स्वःकी तीनो 
प्रकार की क्षमतां अपेक्लाक्रेत काफी विकसित हो नाती दै भौर घच्चवा 
यस्तु शिति को काफी अधिक समञ्चने छगता है; कल्पना ल्येक से प्रथक्‌ 
होने स्गता इहै । 

इख काल की मूलमूल अआवश्यकताएः-- 


(८ १ ) बच्चा इस समय स्वरत्ता चाहता है । वह दोनो ही जीवित 
अभिमावके का समथन चाहता रै उसका सम्बन्ध माता पिता दोन से 
ही घना रहता है | बाल्क की पितासे ओर बाल्काकीर्मोत्ते प्रतिस्पर्धा 
बनी रहती है । इस प्रकार उनमें इडिपसप्रंथि भी बनी रह जा सकती है 
जोकिअगेके विकास मे व्यवधान पैदा कर सकता है। 


(२) बचा प्यार ओर विवेकका मीप्यासा होताहै। यदि वह 
उचित प्यार नहीं पाता तो अनेक अतामाजिकि व्यवहारो की तरफ 
उन्मुख होति स्गता है ओर विवेक के.अभाव तै सही काम नहीं कर पाता | 

(२) बच्चे को शस समय एक निर्चित अवधि मिल्नी चाहिए 
जिसके कि अन्दर वहं अपनी कामुक इच्छा की तति कर ` स्के। चाहे 
वह एेसा यौन सम्बन्धी प्रन आदि पूज कर करे अथवा अपनी इच्छियो 
से खेख्कर ही । यदि रेसा नदीं होता तो वच्चे के बौद्धिक विकास में 
दुगे बाधा पड़ती है । | 

(४) वच्चेको एेसा अवसर मिलना चाहिए जिस कि वहं 
अभिभावकौ के प्रति मपनी विसेधी मावना्ओ को स्व्त॑त् रूपसै व्यक्त. 
कृर सके । इसमे उसे किसी प्रकारकी सोक टोकया दंडमय नद्य। 
यदि दंड आदि दिया जाता है तो उसमे अपराधी माव वैदाहौ सकता 
हे जोकि उसके विकास यै वाधक हे | 

इस कालल की विषश्र परिस्थितियों -इस काल्मेर्या 
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निम्नाकित सितियां वच्चे के सामने आती दतो उसका श्वः उनको 
सहन करने मे अपने को अन्म पाता है-फटस्वरूय चच्यौ का विकासं 
कुः ठित हो सकता है | 

(१) पिताकीस॒व्यु :-इस काट मँ बालक अपने पितासत 
तादात्म्य ख्यापन करता है, उके “धर्मः को सीखता है । यदि उसका पिता 
नहीं है तो उसको 'पुरुष-धर्मः सीखने मे बड़ी कटिनाद्रं पडती है ओर 
फिर बहू समर्धिगी जनों मे समायोजन नदीं खापित कर पाता । 

इसके अतिरिक्त उसकी जो अपने पिता से प्रतिस्पर्धा होसी है--बह 
पिता के अमाव में पनप नहीं पाती-जो कि आमगेके विकासषके खि 
आवश्यक थी । इसी प्रतिस्पधीं भावकेही कारण बालक आगे चलकर 
अपने सहपाथ्यि से पाई छिखाईके सम्वंधमे याप्रोदा अवाम 
कं क्षेच मे आकर एक दूसरे से प्रतिस्पधां करता है । इससे उसकी कतैव्य^ 
परायणता बनी रहती है । इसके अभाव म वह निराश या कतैव्यच्युत दहो 
जा सकता है । यदि पिता की मृष्यु कहीं वच्चे कीयादमे दीहो गीतो 
-यह उसके लिए ओर भी कष्टदायके होता है। इसके वच्चे के अन्दर 
अपराधी भाव वैदा हो जाता है। वह सोचताहैकि मेरी गचख्तीके ही 
कारण पिताजीकी मृद्युहो गह। 

चालिका मै विषम टिगी क परति आकषण नहीं बन पाता जिससे उसका 
गार्हस्थ्य जीवन भार स्वल्प हो जा सकता है | 

(२) माताकी गत्य -यदि इस कालम बाल्ककी मोनी 
रहती तो उकषका जो सहज-कामुक अकरण मा की ओर वनने वाल था 
नहीं वन पाता । इस कारण.से वह भावी जीवन कै चिए पूरी तोर पर ठीक 
ंगसे तैयार न्ह हो पाता, इतना दी नीं यदि करीम के अतिरिक्त 
परिवारमे चाचीयाकोदभी अन्यब्ड़ीस््रीनरह गद हौ तवतो बहुत 
ही अधिक सम्भावना है कि वह समिगी यैथुनका आदी हो जाय भौर 
 जद्के जीवनम भी शादी था योन सम्बन्धन स्थापित करे। इसका 
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कारण यह होता है कि उसे पिष्रम हिगी मे कोद आकषण नदीं रह जाता । 
वाल्क कोम के भभावमं घ्नी चरित्र का उचित कषान नहीं दहो पाता। 
हरस कारण से बह अप्रनौ सहेलं आदि म अच्छा समायोजन नहीं पित 
कर्‌ पाती | मां के प्रति होने वारी प्रतिपा के अभावमे कर्तभ्य च्युतमी 
हो सकती हे । | | 

( २ ) माता-पिता दोनो की सुल्यु --एेसी स्थिति में वाल्क एवं 
यालिका दोनो भरिमकतेव्य विभू हो जाते दै । यदि परिवार के अन्य रोग 
माता-पिताके चरित्र कौ स्वयं संपादित नदीं करने ख्गतेतो बच्चे बड़ा 
ही घब्ड़ा जाते है आर अपने को अरक्षित समञ्चन र्गते ह | रेस सिति 
मे वे अनेक प्रकार के अश्वस्थ “स्व प्रतिरक्नार्मकः क्रियाओं को अपना छेते 
ह तथा.विरोध भावना के परिणाम स्वरूप उनम आमाशय सम्बंधी अनेक. 
विकरार--यथा--वमन करना, दस्त करना तथा कन्न आदि एवं क 
प्रकार कै अभद्र व्यवहारो का श्रीगणेडा हो जाता है। 

( छ ) कठिन बीमारी :--इस कार मै चच्चेको कठिन बीमारी 
हो जाने से उसके विकासमे वाधा पड़ती है, क्योकि इतत काल मे बच्चे 
का मुख्य कार्थं होता है अपने मै उपक्रम कै भाव पैदा करना जो किस्वख 
रह कर ही ठीक प्रकार सेपूरा कियाजा सकता है| अस्वरस्थ्य होने पर 
बच्चा कुछ मी कर सकने मे या नद चीज सीख सकने मे असमर्थं रहता है । 

वच्चे के बीमार होने पर अभिभावक कुछ घक्ड्‌। से उठते है। बे 
हमेशा सभी उन प्रयत्नौोको किया कसते ह जिनके द्ाराफि बनच्चेको 
आसाम भिर सके । इक प्रकार वच्चा इस समय अपनी समस्त ममि को 
पूरा कर लिया करतां है। बाद मे यच्छाहौ जने पर पुनः चाहने ख्मता 
हे कि उसकी सभी मिं पू्वेवत्‌ ही उसके अभिमाक्क गण पूरी कर्‌ दे | 
यदि वेरेसा नहीं करते तो वस्वा पुनः अपने को बीमार प्रद्षित कने 
की चेष्ठा करता है यर इसी बीमारी कै माध्यम से अपनी इच्छाओं की 
पूर्ति करवाना चाहता दै । 
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( ५) नये भाई अथवा वहन का जन्म दस कारम यदि 
रिवारम कादं नया कच्चा पैदादहो जात दै तौ माता-पिता का खड्‌ प्यार 
ट्टे के वच्चो से कुछ सिच जाता हे । परिणामस्रूप इस काल से गुजर 

रहे वच्चौैमाके तथा नवागन्तुक वच्चे के प्रति चिदु तथा जलन पैदा 
हो जातीदहे। इसचिह या जल्नका प्रद्रान वे विस्तर पर पाखाना 
पेशाव आदि करफे करने लगते ह । कभी-कभी स्वयं से सतुष दोनेकेषिप्‌ 
अंगूठा आदि चूसने च्गते हँ । 

८ ६ >) उपरोक्त बातो के अतिरिक्त वच्वौ के प्रति अभिभावकों की 
कुछ एेसी मनोदत्तिया भी दै जो कि उनके लिए. विषम परिखितिर्या -पैदर 
कर देती है । इनत से कुछ सख्य निम्नांकित ई । | 

(क ) यदि अभिभावक बच्चे के प्रति तव्ख नीति अपनार्ण्‌तोवच्वे. 
उनसे तादास्म्य-सखापन या अनन्यबोघन नहीं कर पत्ते ओर अपने करव्यो. 
को नदीं समञ्च पातै | इससे उनके साथ समाज मै समायोजन की समस्या 
वनी रहती है | 

(ख ) यदि अभिभावक वन्वे के प्रति तिरस्कार का भाव रखता है 
तो बस्चा भी अगेके जीवन मे अपने कन्वो के साथ वेसा ही माव रख 
सकता है। वह सोच सक्ता है कि यही माव भौर तञ्जनित व्यवहार 
सामाजिक मान्यता प्राप्त है। 

(ग) यदि अभिभावक जरूरत से ज्यादा अपने बच्चौ का ख्यार 
 कियाकरते है, हमेशा इस कोशिशरभे रहते ह कि बच्चे को कोई कट, 
कोः निराशा तथा कोद नाराजगी नहो तो मी कच्चे भावी जीवन कै लिए 
ठीक तरह से तैयार नदीं हो पाते ! इसका कारण यह्‌ ह्येता है कि उने 
निया बरदासत करने की आदत नहीं बनी रहती । थोडी सी भी निराशा 

भर्ने पर वे घबेडा जते है ओर समाज तैँस्वयं को समायोजित 
नदीं कर पावै | 
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(घ) यदि अभिभावक नम्र विचारके होते द तो वच्चे अगेके 
जीवन मे सफठ नहीं दयो पाते इसका मी कारण उपरोक्त ही है| हमं 
लानते हैकि जीवन मे अनेक बार एेएी अद्यं आती है जिनमे कि 
नियशाओं को वरदास्त करके ही हम अपनी अस्तिर रक्रा कर सकते हैँ | 

(७ ) कच्चो ये अधिक उत्तेजनाका दोनाभी क्षटदायकदी दहै) 
अत्यथिक्र उत्तेजना के परिणाम स्वरूप कच्चे दृस्तमैधुन, समटिगी मैथुन, 
या यौन सम्बध स्थापन कर सकते है । इन व्यवहासै को अपना ठेनेके 
चाद्‌ उन्दै लोकल्स्जा ख्ग॒सकती दै । इस लोकर्ज्जा के परिणामस्वरूप 
उनमें अपराधी भाव पेदा हयो सकता है| इसके कारण उनके विकास में 
चाघा उत्पन्न हयो सकती है | अपराधी भाव के कारण बालक घबड्ा जाता 
है, उसे लगता है फि इसी व्यवहार के कारण वह सघाज मे उपेश्चित है । 
फट्स्वूप आगे के वैवाहिक जीवन के समयमे बह ली ते योन सम्बंध 
करने मे हिचकता है जिसते कि वेवाहिक सम्वर॑घ मै कटुता आ सकती है | 

(८) यदि इस कार मे वस्या किसी आघातज अनुभव से गुजरता 
है तो बहुत सम्भावना रहती हे किं वह अखामान्षे भयः या “उद्विगनता- 
दौरः से मरित हो जाय । 


सामाजिक कायंकतां के कायं 


(१) सामाजिक कायेकतांको चाहिए कि वह असिभावकों को 
प्रेरित करे कि वे अपने व्यौ को इस काल मँ यौन सम्बंधी ज्ञान कर 
ताकि उनकी जिज्ञाश्चा पूरी ह्यो, तथा उन्म अपराधी मावनपेदारच। 
अन्यथा उनके अन्द्र इस काल काजो-मुख्य कार्य है “उपक्रम्‌-माव का 
पैदा दोना"? नदीं पैदा हो पाता। ओर आमेका भी विकृ करुंखित हो 
जाता है दूसरी बात-जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि बच्किथे को 
भी ज्ञान कराया जायकिवे बाल्कौसे किसी अथेमे कमनहींदहै। यदि 
बालक कै पास छु अतिरिक्त ( छोरी उंडी सूपी दन्न ) दै तो बालिका 
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भी बच्चा पैदा कर सकने कौ अतिरिक्त क्षमता रखती दै। इस प्रकार 
चाल्किाभं के अन्द्र से बहुत कुर हीन भाव तथा आश्लकाप्‌ समाप्ठकी 
जा सकती दै । इसके अतिरिक्त वाल्क या बालिका के यौन सम्बधी 
जितने मी पदन हौ उन सत्रका संतोप्र जनकटंग से उत्तर देने का प्रयास 
करना चाहिए--उनको चिदाना था अयना नष्टं चाहिए । उत्तर देनेमे 
इतनी सावधानी अव्य बरतनी चाहिए कि उन्तर देते समय कोड विरोष 
दाव मावन प्रगणव्ह्यो. नदीं तो कच्चे अपने प्रशनको कु विचिन्रसा 
समञ्चने ठग सकते है ओर उन्दं प्रश्न करै मे हिचक पैदा हो सकती है । 
प्रद्नां के उत्तर सहज ट ग से दिए जने चाहिए । 

(२) सामाजिक कायकत को चाहिए फि चच्चे की इडिपसग्रथि 
दूर करने के छिए आभिभावकको बताए कि वह्‌ बस्य कों अनुशासित 
केरे | अनुणासन से वाल्क का पिताके प्रति ओर बाल्किञकार्माके 
प्रति द्येनेवाष्टी दष्यामे कमी आती है। पिता को बालकं के प्रति कुछ 
नरम व्यवहार का होना चाहिए जिससे कि बाख्क समञ्ञे कि पिता रर 
नदी पितु प्यारका शौव है इस प्रकार पितासेजो शत्रुभाव है वह 
समाप्त हौ जाता है| इसके अतिरिक्त बाल्कका मातासे ओर बालिका 
कापितासेल्गा हुभा प्यार धीरे-धीरे दुसरी दिशा मै परिवधित कसते 
रहमा चाहिए जिससे कि इडिपसभ्रंथ दुर होने मे सहूखियत मिटे | इसके 
टः - बेहतर तरीका यह्‌ होगा कि वच्चो को पड़ोस या अन्य वातावरण 
की तरफ आक्रष्ट किया जाय जिससे कि माता यापिताकी तरफल्गा हूभा 
आकषण उधर से हटकर अपने पड़ोस के वच्य की तरफ़ खिच स्कर । 

( ३) समाजिक कायकत को चाहिए की अभिभावकों को बताए 
किं इस कारू मे यदि बन्वा फोडे था अन्य प्रकारकेकष्ट से पीड्तिहो 
तौ उसे शल्य चिकित्सा से दूर ही रखने की कोश -करे । यदि बहुत दी 
जरूरी हो ओर डक्ट्यौकी राय होतो बात इतर दै। इत काकं 
शस्य चिकिसा कराने से अच्वे पर बड़ा भावात्मक धका ठगता है । इस 
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धक्के के फलस्वरूप बच्चे मै आशेका का जन्म हय सकता है । इस आशंका 
के कारण मयका ठगना तथा साहसम कमी कामना आदि सम्भावित 
| परब्ेदुर्माग्यकीबातदहैकि भारतम खासकर प्रामीण कषेचो में 
मामूटी-मामूखी फोडे एसी कै टिषए भी अभिमावक व्रच्चौ को शल्य 
चिक्रित्ा के लिए शस्यको के यहां जाते है ओर चसस्यक भीःञ्चयसे 
चीर फाड़ करफे दवा दारूल्गा देते । यह तो रही सामान्य परिवारकौ 
बात । निग्न आधिक स्तर के परिवारो के च्वौ के फोड़ फुसी का सुख्य 
दल्यक तो गावका नाई ही होता है। व्ह अपनी नहन्नी ते सभी 
चीड़ फाड़ कर देता है| इस प्रकार से की गई यस्य चिकित्सा से बर्च्चो 
को कितना कष्ट होता होगा यह तो समन्चा ही जा सकता है । 


(४ ) साभिजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि अभिभावकमम कौं 
सचेत करे कि इ कार मे यदि वच्चे को तीव्र बुखार हो अवे तो उसका 
शीघ्रातिशीघ्र उपचार कराया जाय्‌ । चच्चे का मसिष्क अभी विकस् की 
सवस्था मे रहता है, वह तीव्र तथा स्म्बे बुखार को बरदास्त करने की 
क्षमता नहीं रखता । वेज बुखार यै काफी सम्भावना रहती दै कि मस्तिष्क. 
विक्त हो जाय | 

(५) अभिभावकों को यह बता कि इस कारम बच्चा अमी 
इस योग्य नहीं हो गया होता कि उसमे यह अशा की जाय कि वह्‌ स्ययं 
से साफ़ सुथरा रहेगा, बलो पै कवरी करेगा तथा पाठशाल भादि जया 
करेगा | अभिभावकों को चाहिए कि वच्चो की इन स्व ममल मँ 
मदद्‌ करे | यदि वे इस तरफ ध्यान नहीं देतै तो बास्क गंदा वरना रहता 
ह ओर फलस्वरूप समाज मे तिरस्कार एवं अन्य कव्व द्वारा मजाक का 
विषय बन सकता दै । यदि वच्चा इस प्रकार से तिरस्क होता ष्डेग तो 
उसके अन्द्र हीन भाव पैदा हो सकतादैजो कि उ्तके सावी जीवनं को 
प्रमाविक कर सकता है । बह जिन्दगी मेँ सपने मनोमाबो को व्यक्तं कर 
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सकने में दिचकिचाहट का अनुभव कर सकता है तथा उसको पदठ्ने आदि 
मे भी अरुचि घनी रह सकती है । 

(६ ) कार्यैक्त को चाहिए कि अभिमाव्को को बताए कि यदि 
बच्चा अपनी जननेन्धिर्यो से खेल्ता है तो इससे शारीरिक तोर पर कोई 
टजं नदीं ह्येता । इसके लिए वस्यो को मारना या डय्ना नदीं चाहिए | 
यदि वे एेखा करते है तो उनके अन्दर अपराधी माव पैदा हो सकता 
जोकि उनके स्वास्थ्य ओर चौद्धिक विकास भै बाधा उपसित कर्‌ 
सकता है | 

(७) इस कारु में कच्चे के किए खेक तथा चिटोनोका भी बड़ा 

मदत है । खिलीनो तथा चेल { गुडडे-गुडिया के खेट आदि )} दर 
वे अपनी विसेध मावनाः को निकार्ते रहते है । 


अध्याय ५ 
तिरोहित कामावस्था 


यह्‌ काट वपसे लेकर २ व्रतकं का माना जातादहै। इस 
समय बच्चा सर्वांगीण विकास मे तीत्रगति प्राप्त करता है} अव वह्‌ घर कै 
अतिरिक्त रक के वातावरण में आ जाता है] उसका सम्बन्धं ओर साथ 
अब सिफं माता-पिता या परिवार के सदस्यो के साथ दी नहीं वरन्‌ स्कर 
के अन्य बच्चो एवं अधिकारियों के स्ाथमी यापित दो जातादहै) उन 
वच्चो के लिए हन सम्बन्धो के उचित खापन मे कठिना रहती है जोकि 
अभी तक के जीवन अथात्‌ मुखकामावखा, रुद्काभावस्था तथा इडिपर 
कामावखा मे क्रमशः 0विद्वासः, "आस्मनियंचरणः एवं (उपक्रमः का जन्म 
अपने भ नहीं कर पाये रहते । इतना दी नहीं वरन्‌ एेसा मी देखा जाता 
है कि ठेते बच्चे स्टू मी जाना पसंद्‌ नहीं करते । वे घर पर मादै-बहन कै 
ग्रति द्या रहते है । किंतु वे बच्चे जिनकाकि विकास अभी तक के 
पिष काला मेँ उचित स्प से हभ रहता है, धीरे-धीरे वास्तविकता को 
पह्चानने लगते हैँ । वे स्कूल मं स्वयं के अनुभव से देखते है कि सही कार्य 
करने पर अन्य बच्चे तथा अध्यापक मी उसके प्रति प्यारया तद्भावना 
रखते है अन्यथा उपेक्षा की दृष्टि से देखते है } इस प्रकार वे सही कार्य 
करने कों तत्पर होते है । 

यो तो विद्वके लगभग समी देशो के परिवारो मं, किंत भारतीय 
परिवासें मे विसेष रूप से पुरुष का खान सख्रीसे ऊंचाद्येता.है। इससे 
बच्चे पुरुप अभिभावक से ही तादात्म्य खापित करना चाहते हँ ओर उन्दी 
को अपना आदरं मानकर आने वदते द| हा, एक विचिच्र चीज देखने 
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सर अमी भी रारीरके अन्य भार्गो कौ अपेक्षा बडा रदताहै पर 
स(नुपातिक विषमता धीरे-धीरे नष्ट दहोनेकीदही दिशामे गतिमान होती 
है। श्र्वघं कौ आयु होते-होते सर का धरातलक्षे पूरे शरीरका 
१०९ हो गया रहता है जबकि ५ वषं की आयु मे १३४ रहता दै। 
इस समय तक करई खायीर्दोति आ जाते है। सुख की निच सतह मं 
दृदधि होने से तथा कई सखायौ दतिंके आ जाने से पूरी मुखाकृति मे 
अन्तर आ जातादै। नाककी भी आङ्कृति ब्द जाती हे। सीना, गरदन 
तथा नितम्ब तीनो आकृति मे बहते है । इस प्रकार शरीरके प्रायः समी 
अंगो मै विरो परििवनदहयो जतेसे बाट्क या बालिका पटे से कुछ 
भिन्न हयो जाती है। अत्र यह र्गते क्गता है जैसे वे बाव्यावस्था पार कर 
किशोरावस्था में पदापंण कर रहे हो | 

यदि उपरोक्त लक्ण ॒वाक्क या वाल्क मे देखने को नहँ मिल्तेतो 
समञ्च छना चाहिए कि बह सामान्य स्थिति मे नदीं ई ओर फिर उस समय 
चिकित्सक तथा वेयक्तिक-सेवा-कार्यकर्ती से सहायता टेन चाहिए । रेखा 
करना इसकिए अनिवार्यं है स्योकि हम जानते है कि यह शरीर-मार एवं 
कद्‌ चरृद्धि बहुत कुछ परिवार की सामालिक, आधिक सिति तथा शरीर 
की विष प्रकार की भंथिथो पर निर्भर है। अच्छी तर्द सामालिक- 
आधिक सिति का . अध्ययन करके वैयक्तिक कार्यकतां जच्चे पर्‌ से उनके 
दास जनित कुप्रभावों को हइटने का रास्ता सुक्ञाकर कच्चे को समस्यासुक्त 
करने मेँ सहायकं हो सकता है। चिकिःसक शरीर सम्बन्धी व्याधिर्यो 
की चिकित्सा कर बच्चे को उन्ितरूप से विकसित होने मं सहायता 
दे सक्ता है। 

इस सम्बन्ध मै एक मनोरंजक घटना कौ याद्‌ आती है। प्रोफेसर 
राजाराम शाखी अमरीका मे एक इती काठ की समस्याग्रस्तं बलिका क 
{ वाल्क की उग्र ख्ममग ८ वषं ) वेयक्तिक-सेवां कर रहे थे | समर्र 
यह्‌ थी कि कालिका बहुत सोीद्यो गदं थी पडो के क्च्वे उसका, 
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चिदाते ये अतएव वह समायोजन खापित नहीं कर पाती थी । बालिका 
के अभिभावक दुःखी थे ओर अधयत इच्छुकये कि किसी प्रकार वालिका 
समस्याय॒क्त हो जाय । -अध्ययनकाल मे जब बाल्कि की पारिवारिके खिति 
काज्ञानकियाजारहाथा तो पता चलम किंउसकी आर्थिक एवं साखिियिक 
खिति दीक नहीं है। बल्कि घर मँ सवते बड़ी स्डकी थी यर उसके 
बाद उसके कद छोटे भाद्र बहन थे । अतएव जव माता-पिता अपने काम 
पर चले जातेथे तो उस समय इस बड़ी ठ्डकीकी ही जिम्मेदारी होती 
थीकिवह सभी छोटे माई-बहनो को खिल्ये, घुमाये तथाः अन्य सभी 
प्रकार की देख रेख करे} यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी निमाने योग्य नहीं 
थी | अभीतो वह स्वयं ही जिम्पेदारी-रहित होकर स्वच्छंद्‌ विचरण करना 
चाहती थी ओर उत्तको स्वयम्‌ की देख-रेख की स्वाभाविक अपेक्षा थी | 
पर अभिमावक कै द्वाव के कारण उसे ऊपर कथित सभी काय करने दी 
पडते थे । नतीजा यह हुभाकि बाल्कि के अन्द्र अभिभावक के प्रति 
आक्रोराया विरोधके भावपैदाहो गेये ओर वह अपनेको वंचितः 
सी महसूस करे लगी थी । इसी क फलस्वरूप बालिका प्रतिदिन जकूरत से 
ज्यादा खाना खाकर अपनी कथित वंचना की पूर्तिं करती थौ | परिणाम 
स्वरूप वह्‌ दिनोत्तर मोरी होती गदं । उसकी शरीर की स्परर्तिं कम होती 
गई जिससे खेल अदि मे सफलता - मिना उसके लिए कठिन दहो गया 
था । इसी कारण उसे सामाजिक मान्यता मिख्ने को कोन कहे, वह हसी- 
मजाक का पाज बन गर्ईद्‌। इसलिए समस्या से मुक्त करने के लिये उसके 
अभिमावको को सुञ्लाव दिया गयाकि बाल्किको इस जिम्मेदारी का 
कामन दिया जाय इसके छिरः एक नौकर रख दिया जाय ताफि इते 
इस कामसे ृट्कास भी सिरे ओर वह अपनी इच्छानुसार काफी समय 
तकं खेल-कूद आदि मै सम्मिलति हो सके । इसके अतिरिक्त चिकित्सकों 
की भी सलाह ली गदं जिससे उसका वजन कम दुभा । जिम्मेदारी कम 
होने से वह उच्वित माचामे व्यि गये मोजनसे ही संवुष्ट होने व्णी ! इससे 
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उसा शरीर-मार ठीक यिति मं आ मया] इस प्रकार वह्‌ कुद ही समय 
के अंदर एक सामान्य बास्काके स्प दो गदं | अपनी सहेलियों ठव्था 
पडोसियो से समायोजन स्थापित करने मं समथं हो चली । 

साम्बेगिक विकास :--दस कालम भी सम्बेयः तरे ही सथ देखने 
को मिलते ह जोकि पदे के काल मे । अंतर यिति का दै--ओर भ्थिति 
के साथ उसमे सामना करने के दम मे ञसेः-- 


ङर--इस काल मेँमी कच्चे उरते दपर अत्र जिन जानवरोया 
सतियो से ञ्चा इडिप्रख या गुद्कामावस्धा मेँ डरा कसता था, उनसे इस 
समय सामान्यत नदीं डरता है । दस समय काल्पनिक डर अधिक होता. 
दै। वच्चा भूत-प्रेत, देवी-देवता से मधिक डरता है | अकारणमृ्यु की 
कल्पना कर करके डरता रहता है । हा, डर उष्पन्न करानेवारे इस कार 
में स्थर विषय है--अग्नि, बीमारी, डाक्टर, (लासकर दाति के डाक्टर ) 
कार, मोटर या कत्ते । 

घवडाहटः-इस काल मे काल्पनिक उतेजना के दी कारण 
घबराहट मौ होती दै । क्व्वा पायः परिवार तथा स्वर की सिति से 
घवड़ाता है । वह समायोजन बनाये रखने पे घवडाता है । चह कल्पना 
कर करके घबड़ाता रहता हे कि यदिस्कर मदेर्‌ से पर्टुचा या. दिथा 
गथा कामनहीं किया तो अध्यापक कैसे मारगे या उसमे ओर तवमै 
क्या करूगा १ दृ्षरे डके मेरे पर दहंसंगे आदि । 


प्राशृंकः--दस काठ मे उन चन्चो मै आक्षंका के भाव अधिक्‌ 
रहते है जो स्कर मे खिसडयो या भित्र के दार मान्यता नहीं प्रत्त कर 
पाते या प्रसिद्ध नहीं हो पाते | इस प्रकार के आशंकित क्च्वे पटा से 
मी अभिरचि नहँ स्ख पाते । अध्ययन के आधार परपायागयादहै कि 
एसे बच्चे प्रायः गणित से साधारण स्थल पर्‌ भी अनेक गतिर्या कर 
दिया करवै है। | 


५६ व्यक्ति का विकासं 


ईप्याः-- दस काल्ये मी द्या देखने को मिच्तीहे, किन्तु मेहर 
यी टै किसके पूर्व वच्नेकी द्या घरकेदी रे क्यौ सेरहती थी 
प्रर व्र वह खानान्तरित देकर स्यु के साथियो पर आ जाती है। 
सफल फे साथियो पर नाना प्रकारके यस्य कना, स्कु या खेचरे. 
पैटान मं प्रसिद्धि पा चुके चच्चौ को खास-खास अवसये यथा--प्राथना ॐ 
स्मय घा कहानी-विस्ते के समयन बुना या पोलाद दैना अटि 
रेते कार्य द ओ प्रायः दृष्ावशात्‌ यच्च किया करते है। 

जिज्ञासखाः--जिक्षासा इटिपस्कारुकीदही तसह देखने को भिद्ती 
ह| ऋष्वा इस समय भी अनेकं प्रकार के प्रजन अपने अभिभावक से 
किया करता है । अब उसका प्रन मात्र योन सम्बन्धी या प्रक्रति सम्बन्धी 
ही न रदकर अन्य विषो पर मी दोता है | अब वह्‌ पाई के सम्बन्धे 
यनेक प्रकार का प्रन करता है | अध्यापकके, स्कल के तथा कई प्रकार 
की कला यथा वैरना, साइकिल चलना या व्यायाम आदि करना, 
के सम्बन्ध स वह अनेके प्न किया करताहै। ये सथ उसकी जिज्ञासा 
के ही प्रतीकं है| 

प्यारः--इस काठ मे चञ्च के अन्दर पात्‌ जानवरौ कै अतिरिक्त 
मानव की तरफ भी प्यार-जनित खिचाव रहता है । भित वे उसे शब्दौ 
दवारा व्यक्त नहीं करते । ठम इसे उनके भ्यवहारौ से समञ्च सकते हे] 
परेम-पातच्र कौ मदद्‌ करना, उसके चिदु जाने पर उदास-सा हो जना, 
उससे टेलीफोन पर वाती कलना या पजे-व्यवहार करना आदि उसके प्ार 
कै प्रतीके दहै | 

प्रसश्नताः--वच्वा इस समय अपनी प्रसन्नता को ताटी बजाकर, 
हसकर, ठद्ाका रगाकर या उछल-कूदकर के व्यक्तं करता है} इस समय 
उसकी हसी में बड़ जेसी नम्रता नहीं रहती ! वह हषी के समय समाज 
की उपेक्षा कर्‌ वेऽ सकता है ! यनेक बार उट्िया चिद जाने के वाव- 
जृद्‌ भी यदि बह प्रसन्न दो तो धिना से नहीं मानता। 
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बोद्धिक विक्ासः--यन्वा टस समय अदा निमानं स्थत 
उतेजो ची स्थायी जती ध्रै उग नद आवदपमत गम्य जना का 
परवेक्भ्चेजौ शट्ट्िपसथथि भ अमोत 3 + 1 
उनके अन्दर साम्पेगिक मकायट पटो शा जापी ष) दमक परिणामदयष्य 
उनकी स्मरण-रक्ति कमटो जाती ट| पूनम र सनन्त भने नशं 
स्मता । किन्तु सामान्य वध्वे एितना-पदूला, भणित) का-विन) 
इतिहास तथा भूगोट आदि का सामान्यान्‌ एस कलिकं अन त्क 
पर्त कररलेते है| अनेक प्रकार कै रएेतिक्यसिकर एवं भौगोलिक शान 
बच्चो को कटानियो के दायाद्य जातादै) हस समय मी कच्चा अपने 
हाव-माव को व्यक्त करने म प्रतीको काकाफी सष्टासालेता है। बवार्किर्पे 
याल्को की ठुल्ना म प्रतीको को अधिक अपनाती दै! इस केर के 
वच्चे शब्दौ का सदही-सही उच्चारण करने खा जते है} कमो-कमी 
किल नये शब्दौ के उच्चारण मे उन पटिटे एक-दो कर कटिनाद मह- 
सूस होती है किव थोडे ही प्रयासे उते मीवे टीकर उच्वारिव करने 
र्गते हें } व्याकरण सम्बन्धी मूलौ का होना सामान्य बात है। प्रायः 
वे वच्चे जिनका कि इडिपस-काभ्प्टेक्स द्र नहीं हमा रहता, अपने 
अध्यापको को भी अभिभावकों जैसा शघ्रु समञ्चने गते रै ओर फलतः 


वे अध्ययन म अर्चि रखते है । 
मानसिक विकास्षः--स्वः का निर्णायक माग सभी भी अविकसित 


ही रहता है, श्सी के कारण चन्वेनिर्णयतो खेने लगते है पर उनका 
निणंय गल्त ह्येता है | निर्णय लेने यँ श्वः उस्फे 'उन्तमस्वः से काफी 
मदद पाता रहता है । उदाहरणार्थं बे कार्थं जिनको सामाजिक मान्यता 
नहीं है या जिनका निषेध हैन परनिर्णय केनेमे स्किः को काफी 
सदहूखियत द्यो जाती है भौर वह “उत्तमस्व से बहुत प्रभावित होता है । 
वस्चा इस कार म एक नये वातावरण मे जाता है जिसमें उसे नाना 
ग्रकार की नियसाभो का सामना करना-प्ड्‌ सकता! यदि पे निरशयें 
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उसकी सहन-क्षमता से अधिको जाती दै तो क्स्चा पहले की उस धिति 
मं आना चाहता है जिसपर उसे स्वरक्षा भिली थौ , वच्चौ को यदि इषे 
पूवं की एक अवया (गुद्काम-अवस्या) मे स्वरक्ना की आवश्यकता महसूस 
हेती है तो वे अभिभावका का ध्यान अपनी र खदनकर्‌, अभिभावक के 
अंगोंया कपड़ोको अपनी ओर खींचकर, जमीन पर टेटकर्‌ अथवा 
निर्दिष्ट कायोँकी उपेश्रा करके आक्ृष्टकरनेकी चेष्ठा किया करते है। 
उपरोक्त संकेतो का मान पाकर अभिमावक उनकी आर ध्यान देते है 
तथां बच्चो को स्वरक्षा-प्राि द्ये जाती है। किंतु इस काट मं कस्ये अभि. 
भावको का ध्यान अपनी मोगा की योर आकृष्ट कस्ते के श्रि उपसक्त 
तरीक को न अपनाकर अभिमावकों के पहनने ओदने या पहने आदि की 
समा्थियो को ट्कानै-किपाने, पेमेया कल्म आदि कों चुरान यार 
सौर स्कृ के अन्य बच्चो के पद्ाईं, खेया खराद्य-पदार्थाको चुराने 
की क्रिया करने स्गते है | कमी-कभी यदि अभिभावक का उचित खड़- 
प्यार यु मान्पतानमिटीदो बे अपराधी-कार्योकी तर्फ भी उन्मुखहो 
जाते है । विभिन्न विचारक विभिन्न कारणो से इस व्यवहार के जन्मकां 
सम्बन्ध जोडते है । इनम ते छु तो यह्‌ मानतेदै कि यदि दरस काल: 
तक !इडिपसप्रंथिः विख्यित न्दी हो चुकी रहतीतो अच्वे के अन्द्र 
(अपराध मावनाः पैदा हो जाती है) इसी के प्रायरिचत-स्वरूप वे सचेतन 
रूप ते सजा पाने के इच्छक हो जाते दै ओर उपरोक्त व्यवहार करते है । 
कुक अन्य ममोवेक्ञानिको के अनुसार प्यार एवं स्वसत्ता के अभावर्मे बच्चे 
प्रायः चोरी के रूप स अभिभावक के प्रति आक्रोश प्रदरन करते है| 
सामाजिक चिकासः--इस क! के जच्चे मं समाज को समञ्चने 
ओर उसके अनुरूप आचरण करने की क्षमता अेक्षाक्रेत काफी विकसितं 
हो जाती है ¦ इस समय बह घर के वच्वौ के अल्मवा स्कर तथा चे के 
अन्य बच्चो के संपकं मे आता है| उसके अंदर सहयोगः तथा त्यागः 
का मावपैदा होता दै ह्‌ किरी बात विरोष पर कुछ भिन्न इच्छा स्खनै 


व्यक्ति द विकास ५९. 


की यितिमें होने पर भी अन्य वच्चो की इच्छा का ध्यान रखता है। वह 
सपने म द्ूत-अदयू्त पा गरीब-अमीर आदि का माव स्वेच्छया नही 
पनपाता । सभी वच्चे एक साथ उटते-वेठते, सेखतै-करूठते तथा जस्पान 
आदि करते है । इस सम्बन्ध-खापन से वच्चे के अन्दर समाज मं विभिन्न 
प्रर क व्यवहारो के करम के तौर-तरीकों का सृजन हौ जाता है। 

ज्यौ की सामाजिकता के विकास त उनकी उपरति का विशेष 
हाथ रहता है । किंत स्कर की मान्यता पर चलने के छर्‌, राजकीय 
नियमो के कारण तथा अन्य च्य का सहयोग पाने के लिए वह्‌ उप- 
संस्छरृति के परे जाकर (सहयोगः त्था स््यागः आदि गुणौ को अपने अन्द्र 
विकसित करता है । ब्राह्यणो एवं हरिजनों की उपषस्छृति मे आपस में 
भिन्नता होती है । ब्राह्मण-ठपसंस्कृति मे हरिजन के साथ खान-पान वित 
है किन्तु व्राह्मण बच्चा ज स्करख मै जाता है उस समय वह स्व्रडपसंस्छृति 
के नियमों से परिचित होते हए भी अपनी उपसंसृति पते अल्ग होकर 
सरके साथ खान-पान रखता है । 


इस काल की मूलभूत आवश्यकतां 


(१) इस काट में च्च्चे की शारीरिक आवदयकता है कि उ संतु-. 
टित आहार, व्यायाम तथा निर्विष्नस्पसे नींद प्राप्तो । च्च्चेको इस 
समथ कम से कम १० घंटे सोना चाहिये । यदि एेसा नदीं होता तो कच्चे 
का शारीरिकं विकास उचित दिशा ओर गति से नहीं ह्ये सकता । पुनः यदि 
शारीरिक विकास ठीकसेन हुमा तो प्रायः चार सितिर्था करमशः स्वाव- 
टम्बन-भाव-विकास, ज्ञानाजैन का नव-कोश, नव बोद्धिक-सृ्ठ आर नव- 
सामाजिक कार्थ, जिनके पार करने पर ही अन्ये के अन्दर परिश्रम-मावनाः 
वैदा होती दै, न द्येकर द्दीन-माक पैदा हो जाता है । यदि चच्चा शारीरिकः 
तौर पप्खथन होगा तो उषे अन्दर स्वावल्म्बन का भाव नदीं हो 
सकता । क्योकि अस्वस-अवयखा मे प्रथम त कच्चा स्वयम्‌ ही इत योग्यः 
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[क 


नदीं रहता कि वह सिफ आराम करने के ओर मी कुछ कर सके, दूसरे 
ठेसी अधसखा मै अभिभावकगण भी कच्चे की दर माग था जरूरत केो शीघ्र 
ही पूराकर दिया करते है । इसका फल यह होता है करि क्वा अपने षे 
कुछ भीन करने के कारण स्वयम्‌ मं कुछ भी कर सकने कौ सक्ति नदी 

सूस करता । वह परावलम्बी बन जाता है ओर थदि उसम स्ावलम्धन 
नह तो वह नव-कौशख को सीखने को तैयार नदी होगा| दम जानते 
हशि प्रायः कोड्‌ भी चीजिना किपरिसदीटग से नदीं आती । किसी 
मी नये कौशल को सीखने के सिए एक प्रमुख तरीका है "भूक ओर सुधार 
का तरीका । किसी भी काम को पिषे कुछ भूल के साथ करके फिर उप्तं 
कुछ बुद्धि ठ्डाकर धीरेधीरे हम उसके सही दंग कौ जान जातेदहै। यही 
-सीखा हुभा टंग नवकौशरू है! इसीलिए यदि बच्चा परावल्म्बी बना 
-रहता है--अपनेसे कुछ केकी चे्टाही नहीं करता--तो उसको 
-नव-कौशख ज्ञानाजंन मे बड़ी कठिनाई दयोती है। इसी प्रकार यदि बह 
नव-कोशल नहीं सीख पाता तो उस्म नव-नौद्धिक भूख की कमी स्वाभा- 
विक है। नया-नया कौशक सीखने से उनके प्रयोग की चेश बहती है। 
यही चेष्टा नव-बौद्धिक भूख की ग्रतीक दै | उपरोक्त स्थितियौ के अमाव 
-मे साताजिक सम्बन्ध नहीं पेदा होता । य॒दि व्यक्ति नयी-नथी जानकारियों 
का प्रयोस जीवन के विमिननक्षेतरौ मे करता रहता है तो उसके सामाजिक 
-सम्बन्ध एवं कायं स्यम्‌ ही बद्ते जते दै । 


उपरोक्त आवकयकताओ कौ पूति के अभाव मँ कच्च मेँ "रिश्रमः 
-मावना' कै खान पर "हौन-माव' पैदा दहो जाता रै। 


(२) इस काट की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है चच्चे को उचित 
सडु-प्यार का मिलना | बच्चा इस समय अपते अध्ययन तथा खेल के 
ल्यि अभिभावक से मान्यता प्राक्त करना चाहता है तथा उनकी सदानु- 
-मूति-पूखं हृष्टि चाहता है; इते उने नवकौशर, स्वावलम्बी माव, नव- 
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वौदिक-माग एवं सामाजिकताके भावपेदा हो सकने मे सर्ता होती है। 
यदि च्चे को अभिभावक से उचित प्यार न मिल या उसे उसकी भ्रमता 
का विचार न करके अधिक जिम्मेदारी दी गड तो वह असामान्य थितिमें 
हो जातादैओर दस बातकी बहूतद्ी सम्भावनादहो जती दै कि वह्‌ 
अपराघी व्यवहारो को अपने) इस काट का सवसे सामान्य अपराधी 
व्यवहार चोरी करना दै। इसका कारण वही है जिसका कि वर्णन पहले 
कियाजा चुका है। 


(२३) चच्ये की सफाई मं श्रभिभावक का पूणं सहयोगः-- 
इस समय भी माता पिता को ऋष्यै की सफाई पर पूणं ध्यान देना चाहिये । 
इसकी जिम्मेदारी च्च्ये परदहीन खाद्‌ देनी चाहिये क्योकि बच्चा अभी 
दस योग्य नह रहता कि वह अपने से अपनी पूती सफाई आदिकरया 
रख सफे । यदि वह बगेर कंधी-तेक या ठीके से कपड़ा पहने हर स्कूल 
मे चला जाता हैतो कक्षा के अध्यापक तथा अन्य कच्च द्वारा-गरेम पूणं 
दृष्टि कामगी नहीयं पाता तथा उपेक्षा तथा तिरस्कार का पात्र बन 
जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बह स्कर नहीं जाना चाहता, 
वर्हा पर सिखाई गद चीजौ को नहीं छीखना चाहता अथवा पट्‌ के प्रति 
उदासीन हो जाता है । | 


(४) वच्चे को खेलके उन समी साधनों की उपरन्धि होनी 
चाहिये जिनके द्वारा वह भपनी शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक, साम्वेगिकं 
एवं सामाजिक आबश्यकताओं की तृति कर सके । शारीरिक विकि के छि 
छट, क्रिकेट, हाकी, फुयबार तथा अन्य सामान जिनसे मांसपेशियां सदृ, 
शरीर वस्त तथा रक्त प्रवाह ठीक प्रकार से हो सके, आवद्यक है | बोदिकः 
विकास के ल्वि-कैरमबोड, ताद, शतरंज, पतंग तथः विशेष प्रकार का 
ङ्डो ( जिससे अक्षर एवं शब्दज्ञान-वृद्धि होती हे ) आदि का उपयोग 
किया जा सकता है इन खेल के द्वारा क्स्चा उन नये कोश को सीखता ` 
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है जिनके द्वारा वह वियेधी को पराजित कर स्के। इन खें म व्या 
जुद्धि एवं स्मरण-शक्ति का प्रयोग करता है साम्बेगिक विकासके चि 
फन-बोट, सीदी-साप्‌, गुड्या, सी-सां तथा कुछ विशेष जिमनेजियम कै 
सामानो का उपयोग किया जा सकता दै। गुदियेके खेच द्वारा बच्चे 
अभिभावकों के प्रतिवने हूये तनाव का उन्नयन करते है। उनका 
इडिपरकोम्टिक्स भी इस माध्यम से काफौ दूर हो जाता दै । दद्‌ गुडे एवं 
गुडो म व्डादं कराकर वडा प्रसन्न होता दहै, ये गुड तथा गुडा उनके 
अभिभावकों केही प्रतीक दै । मानसिक विकास के स्यि-सी-सां क्रिकेट, 
हाकौ, फुरवाट, रातरज तथा अन्य कद्‌ खे सहायक होते दँ । इन तभी 
सेल मेहम देखते 8 किं उनको खेल के कु निशित नियमो का पालन 
करना पड़ता है ओर इस प्रकार उनम `उत्तमस्य' का निर्माण होता जाता 
ह) इतना ही नहं अपितु खेल में विजथी होने पर विजयी-भाव पैदा होने 
से उनका स्वः सशक्त होता द | 

इसके अतिरिक्त उपरोक्त समी प्रकार के चेली मसे व्च्चौ मे 
सामाजिकता का मी विकास हेता दहै | बह सहयोगः तथा प््यागः करना 
सीखता दै । 


इष फाल की पिषम परिस्थितियां 


(९) इस काल में यदि माता-पिता नहीं रहतै है तो वच्चे के अन्दर, 
उचित संड्-प्यार के अभावमे वे समी विकार आं जाति. दै जो पटे की 
( इडिपल अवसा ) मे, अभिभावक के अभाव म॑ देखने को मिरेये। 

(२) अभिभावक यदि अधिक स्ख्तदहैतो ग्रहं भी वच्चेके लि 
कष्टदायक स्थिति है । वच्चे अभिभावक के प्रति यक्रोद्च हो जते है। 
परिणामस्रूप जव वे स्कूल जति हैँ तव इनके आक्रोशभाव पितासे 
स्थानान्तरित हो कफे अध्यापक पर चके जतिदहै। रेसेव्च्चे न तो 
अभ्यापक से पटना चाहते है भोर न तो उनकी कुछ सलाह या देश ही 
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सुनना चाहते ह । अभिभावक का जरूरत से व्याद्‌ा मुल्मय्रम दोना मी 
उनके विकास य बाधक है जैसा पृषे देख चेद 


( २ ) श्रध्यापक क्षा करोर होनाः--यदि विग्माटय का अध्यापक 
कठोर होता है तो बच्चा वि्याव्णयं जाना नहीं चाहता भौर किसी दबाव 
वश्च यदि जाता भीदैतो अपनी वात को अध्यापक के सामने स्व नहीं 
पाता । हमेशा उसा करता है। कुक सीख नहीं पाता ओरन तो सीखने 
की जिज्ञासा ही विकसित होती है| इतना दी नहीं अपि अध्यापक की 
कटोरा कौ प्रतिक्रिया मै कुछ अमान्य या अशिष्ट व्य्रहमरोको भी 
 अपनाल्ेता है| 
( %) यदि (बाल्कया बल्कि) कव्या घरसे दुर छाज्ावास 
दिम रहता है तो उसके अन्दर उन विकारौके मा जाने की सम्भावना 
जो कि अभिभावक के वियोग से जनित परिणामों मे देख चुके है| 


( ५) परीक्षा मे श्रसपःक्ल होना --एक तो इस काल म च्च्चा 
स्वेच्छया स्कर जाना ही नहीं चाहता, दुसरे यदि वह परीक्षा भदिर्ये 
असफल हो जाता है तो संकाड हौ जाता है ओर पटना दी नदीं चाहता | 
पटाद के प्रति उतरे अनेक प्रकार की आश्शकार्पँ घर कर जाती है । 


सामाजिक कायकर्ता के कायं 


( १ ) सामाजिक कायकत को चाहिये कि बह अभिभावकों को 
समञ्चार्प कि वच्वे की मूलभूत आवश्यकताः क्या ह मौर उन्दै वे कैसे 
पूरा करने म योगदान दे सकते चौ को उचित टखङ्-प्यार की 
जरूरत रहती है । यदि पिता उचित सड-प्यार नहीं देता -यथवा च्यादा 
सख्ती या नम्रता के साथ व्यवहार करता है तो गख्क स्वयम्‌ सेही आनंद 
टेने की भावना से प्रेरित होकर हस्तमैथुन करने लगेगा अथवा निष्किय, 
परावल्म्बी या एकांत-प्रेमी हो जायेगा । 


अ 
द 
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(२) कार्यकर्ता क नाद्धिये फियमिभानक को सनरेतकरे किदं 
रप्रम त्रस्य कं सामने सी अप्रिय या हृय-विदारक क्टना कालिक्रत 
करे अन्यथा उस मानस पर इतका बङा कुप्रभाव दता है । कभी-कभी 
तो वह्‌ दस अग्रिय घटना के सम्बन्ध व्रइ दी अन्तद्न्दर रखता रै। इका 
परिणाम ददता टहैफि वच्चे की श्रकोन्धिय एवं दर्यनेद्धियमे सोष्रआ 
जाता दे। ये शारीर दोप मानक एवं साम्पेगिक कुख्िस्ि के काण 
हो जापै है] 

( ३) सामाजिक कार्यकर्ता को वध्वे के माता-पिता को सुज्चावदेना 
चहिये फि यदि वचा अतिसक्रियः हो जाता हैया उसके अन्दर उद्भिगतता 
हतो वे उक्षके साथ सख्ती का व्यवहारन करे, उनको ह समक्षमा 
चाहिये कि बच्चे मे किसी सार रकि आवश्यकता की अवृपति रद गई है 
सथवा वह्‌ किसी निराशाया क्रोधावेश को दयाकर स्छने कीचेशकर 
र्हा हे) इसकै स्यि अभिमावकौ को चाहिये कि बच्चे को घूत्र सेह 
कूद करने की स्वतत्रतादँ तथा व्रिद्याल्यके अध्थापकोसे आग्रह कर 
कि वे उसके साथ नरमी का व्यवहार बरसे | | 

( ४) सामाजिक कायकत को ध्यान रखना चाये कि यदि इ 
काल के व्यौ का कौं सामूहिक कार्यक्रमो रहा दो तो - 

(अ ) कोरि यह रदे फि खेल-कूद रेस हो जिसे किव मै 
स्वावरूम्बनः बुद्धि प्रयोग, नव-कोशल तश्र सामाजिकता का विकास हो । 

(ब । कायंक्रम एसे हयँ ननिसते कि प्रघयेक् बच्चे को व्यक्तिगत रूप से 
सम्मान भिर सके । यह टेसी अवस्था है जिस कि बस्चा स्वतचरूपसे 
काय॒ करना चाहता है ओर उसका शरेय यम्‌ दही ठेना चाहता हे । 


(स) उन्हीं खेल को खेछाया जाय जिनमै कम समय लगे अथवा 
नीच-नीच म थोड़े अवक की व्यवसा हो । रेखा इसस्पि होना चाहिये 
कि चच्चेकीशारीरिक सितिरेषीदही होतोहैकिबहप्कं ही कार्यया 


व्यक्ति का विकास ६५ 


कसरत को काफी देर तक नहीं कर सकता । वद हमेशा उदछल्ना-कूदना, 
खान-परिवर्तन या खेल-परिवत्तन आदि चाहता स्टता ₹ै । 

(द्‌ ) खे अथवा परान आदि के समय सामूहिक कायकत्ती को 
वच्चे का उत्साहवधैन करना चाद्धिमर | 

(ई ) कुछ एेसे मी खेर खिलये जाने चादिये जो फि शब्दामि- 
म्यंजन' पर आधारित हौ । इससे बे, अपने तनाव, निराशा या आक्रोरा 
को बाहर निकाल पाते हे। 


(५ ) प्रायः जच्चे इस काल में अनेक प्रकार की समर्थाय हमशोगों 
के सामने उपस्थित कर दिया करते द । इनम से अधिकांश के कारण 
होते है--उनके असिभावकर, अध्यापकं या समुदाय | ये जवर उनकी 
क्षमता पर ध्यान नदीं देते तो वच्चे समस्य्रस्त हये जाते है । उदाहरणा्थं- 
मान छीजिये कि एक “अतिसक्रियः बच्चा विश्राल्यं लाता है, ओर उसकी 
इस स्थिति से अध्यापक अनमिज् दै। इष स्ितिमै इस बातकी बहुत 
सम्भावना है कि अध्यापक इस बच्चे के साथ भी देसे व्यवहार करने पर 
उसी सख्ती से व्यवहार करे जिससे कि वह अन्य बच्चौ से करता हे। 
इसक्रा फल यह होगा कि यह्‌ बच्चा अपनी आशंका, निराशा या अक्रो 
को विशेष चहल्कद्मी या उकूख्कूद आदि के माध्यम से उन्नयित नहीं कर 
पायेगा भौर इखकी समस्या बहती ही जयेगी } अतएव सामाजिक कार्व- 
कत्ता को इस दिशामं भी ध्यान देना चाहिए) उसे चाहिषएट कि जभि- 
भावक, अध्यापको तथा समुदय के उन सदस्यौ जिनके कि सम्पक्‌ में 
व्वा प्रायः आतां दहै, का ध्यान इस ओर भङ्ष्ट करे कि वे उच्चे से उसकी 
खिति के अनुरूप ही कार्यं ह तथा उसके साथ वेषाही साचरणस्वे जो 
कि उरकी खामिर्यो को मिरे स सहायक हो तथा उसके स्वय विकास 
क छिए आवश्यकं हो | 


अध्यायं 8 
क्षिसोरावस्था 


यह काल १२ वप्रं सेठेकर १८ वरं की उम्र तकं माना जाता है । यह 
एक प्रकार से बास्यावखा एवं प्रोदावखा के बीच क्रा समयदरै। यह 
मनव-जीवन का सवांधिक उथल-पुथल का काक है| इस कारुमे किशोर 
कमी बच्चे जसा ओर कभी रोद या ब्द्ध जसा व्यवहार करतां पाया जाता 
है । इससे एक यहं दिक्कत पैदा हो जाती है फि उसके साथ अन्य लेग 
सपना व्यवहार-स्वरूप सरल्तापू्वकं नदीं निधोरित केर पाते। कभी-कभी 
अभिभावक किशोर में जिम्मेदारी के माव देखने पर उषसे अपने गारहरथ्यः 
जीवन मे मदद की अपेक्षा कसे लगते है, किन्तु कमी-कमी यह मी देखा 
जाता है कि वे उसकी समञ्च को अपणं जानकर किशोर द्वारा सम्पादित 
हो सकेनेवलि कार्यो को, उसकी इच्छा रहते हुए मी, नदीं संपत } इस 
प्रकार अभिभावक एवम्‌ नववयस्क मेँ एक प्रकार का संघं बन रहता दै | 
योन, स्वतन्त्रता प्राप्ति एवं सामाजिक मूस्यो या मान्यता के सम्बन्धर्म 
इसके अन्दर न्द्‌ कौ सिति रहती है । | 


यहं एेषा काट है जिसमे कि जीवन के समी काटो की विशेषता 
पायी जाती है । मुखकामावस्था में आत्मसति के भाव से क्वा अपनी जनः 
नेन्रिय से खेख्ता है । टक इसी प्रकार इस कालम भी किशौर अपना 
काफी समय दर्पण में मुख देखने मे बिता दिया करता हे | 

गुद्कामावस्था मेँ च्चा स्वतन्त्रताप्रिय होता है | उसमे मतम निर्य॑त्रण 
के भाव ह्येते ह । वह साता. पिता की गोद मँ रहना पसन्द नहीं करता । नीचे 
उतर कर घूमना या दोड़ना चाहता है । ठीक उसी प्रकार से इस काल मे 
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भी नववयक्क स्वतन्त्रता प्रेमी हप द | ये अपने पा धमना कुछ निजी 
धन रखना चाहते दै | इस धन-व्यय मत्रे भिसी मी प्रभरका, फिसीमी 
व्यक्ति का दस्तक्षेप पसन्द नहीं करते । व अभिभावक फे बन्धनसे मक्त 
हीना चाहते ह तथा स्वतन्त्र स्प से कायं करना चाहते है| अपने 
अध्ययन के विषमौ के चयन म तथा पाढशाला-चयनमे मीवेकिसीका 
हृ्तक्षेप पसन्द नहीं करते | 

इडिपल्कामावस्था मे जिस प्रकार वच्चे मै यौन सम्बन्धी जिश्सा 
रहती दै ओर जिस प्रकार वह विपरीतधिगी की ओर आकृष्ट रहता ३ 
ठीके उसी प्रकार आन्तरिक स्पते दस काल्मे मीकिशोर किशोरी की 
तरफ तथा किरोयै किदयोर की तरफ भङ्ष्ट रती है तथा समापरस में 
विवाह सम्बन्ध या यौन-सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है किन्तु बाध्य 
व्यवहारो या मूर्तरूप मे ये खमदिगी की ओरी आकृष्ट होते देखे जाते 
है । इसका मात्र कारण यह है कि उसमे “उत्तमस्वः का काफी विकास हो 
गया रहता है । इडिपलकामावस्ा मे जिस प्रकार बालक अपने पिता कै 
प्रति आक्रोश के माव रखते हूय ओर उसे अपना शन्रु॒समक्षते हुए मी, ` 
असहाय होमे के कारण उसकी बातो को मानता है, ठीक इसी प्रकार इस 
कारमं भीपिताके अनेके हस्तक्षेप कै कारण उससे आक्रोश होते 
हुए तथा उन दोनो मँ सामाजिक मूल्यो या मान्यताभौ तथा स्वातंन्य 
सम्बन्धी विचार-दुराव होते हुये भी, नववयस्क शारीरिक एवं सामाजिक 
तौर पर पिता पर निर्भर होने के कारण उसकी आज्ञाो था विचारो का 
अमुयाथी बना रहता है। न दोना ही काछी मे व्यक्ति के अन्द्र 
अभिमावक के प्रति पेम-घ्रणा के दोहरे भाव पाये जाते ह। तिरोहिति 
कामावसखा रे कच्चे अपने ही समान दिगघारीमित्रौ का साथ पकडते है । 
दस कारमें मी यही बात देखने को मिल्ती है। चाहे किशोर दहो या 
किशोरी वह अपने ही लिगि की बहादुर पूजा करना पसन्द करती है । वे 
अपने समान दिग के ही देवी-देवताओं या सहापुरषो को अपना आदश 
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या गुर मानना चाहते दै । इस कामे की गदं समलिंगी साथी से मेत्री 
विशद ईमानदारीपूरखं दयेती दै- यदह पूर्णरूपेण वयस्क या ग्रोद्‌ व्यक्तियों 
की यैत्रीसे भिन्न है। 
यदि हम इस काल के व्यक्ति के व्यवह्यरौका वर्गकिरणक्रेतो हमै 
निम्नलिखित मुख्यतः दो गतं परिखक्षितत दगी | 
( १) बच्चा यते रहने की इच्छा । 
(२) प्रौढ जैसा व्यवहार क्सने की चेष्ठा कर्‌ अनेको प्रोह षिड 
करने की कोशश्च करना । 
इन दो प्रकार की इच्छां से सरलता से यह समचा जा सकता दै 
कि इस काल म समी कालो के लक्षण देखने को मिटेमे । 
यद्‌ तो हुई किशोशवस्था कौ विशेषताओं कौ संचिप्त च्चा | उप्र 
टम इष कार के व्यक्ति के वियिन्न पहलुभो पर थोडे वरिता पै 
विन्वार करगे | 
शारीरिक विशेषताः इष काट तक किशोर के प्रकृति य आभू 
परिवतन हो जाता है। जन्मके बादप्रथम दौ क्षों तक धृद्धिः बही 
तेजी के साथ होती है किन्तु फिर शिथिल पड़ जाती दै) पर १० वष 
की उम्रमेकिसोरीमे ओर श्२्वषकी उग्रम क्रिशोर मः यह शृद्धिः 
पुनः तेजी के साथ होती है) 
जन्म के समय बालक बालका से खम्बा होता है योर्‌ उसकी रम्बाईं 
की यह अधिकता ल्गमग १० वषंकौी आयु तक कायम खरी है। 
र्गमग १० वर्ष॑की उग्रम बालक, बालिका लम्बाई मं समान से जति 
ह । पुनः ११ वष से ९४ वषं की उम्र तक किशोर्या की लम्बाई किशोरं 
से अधिक होती है) किंतु १५वें वर्प॑से करिरोसें की लम्बा अपक्षाक्त 
पुनः अधिक होने स्पती है ओौर उनकी सम्बाई की यह्‌ अधिकता 
जीवनमर बनी रहती है । 
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वद्यपि अन्य कासं की तुलना मं शरीरमा तो अधिक वदृत। दी 
ह किंतु वह्‌ इस काटकी कदचरद्धि कीतुल्ना म॑ पीकठेदी स्दता हे। 
सपेशिया तेजी से वदती द| शरीर की्रथियो म तेजीःक साथ चिक्कास 
हता है तथां छाव घनने ल्गते है । ९२ वषंकी उग्र दोतै-होते किरी 
फे पलुडे की कोट मे बा, सीने मै स्तन का उमडन तथा मासिके की 
शुर्ात हो जाती दै । प्रायः प्रथम मासिकेधम के बाद जननेन्दरियक्षे् मे 
भी बाल माने ल्गते है) किदो मे ४ वप्रं की उम्र में पदे पश्च 
की कोह मे तदनन्तर जननेन्दरिय-क्षे् मे बालो का आना पाया जाता है| 
इष समय उनके सीनेमे भी बिशिष्ट तंतु विकसित हेते है जिनकी वजह 
से सीने मै उभङ्न आ जाती है पर कुछ ही महीने वाद्‌ यह उमड़न भने 
मप समाप्त हो जाती है ! इस समय किशोर एवे किशोरी दोनों को जननेन्द्ि- 
यो के स्प य एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती ह । इस समय किशोर 
की काम ग्रंथियों प तेजी के साथ स्राव बनने छ्गता है मौर फलस्वरूप 
स्वघन्दोघ की श्युरुभात हो जाती ३ | किशोरों मं स्वप्-दोष तथा किशोरियो 
मे मासिकधम की शुरुभात हो जाने से प्रायः रोग वह समञ्च वैठतै 
ह कि इनर्थं काम-परिपक्वता आ गई है वितु शरीर-विज्ञान वेत्ता का 
कहना है कि इस समय किशोरियो के गभमारय की आकृति ग्रोदुं का 
की आक्रति की केवल ३०४ रहती है । किलोसे के अंडकोष्र एवं किंशो- 
रिथ के गर्माचव का पूर्णं विकास तमी होता है जत्र शरीर-बरद्धि अपनी 
चरम सीमा पर प्टचकर अपनी स्थिरता को प्रप्त हो जाती है । किशो- 
रियो के ख्यात के मासिक-ध्मं के दिनो मै प्रायः काफी अनियमतता 
रहती है । इससे उन्द घबड़ाना महीं चाद्ये क्योकि यह किसी रोग का 
लक्षण नहीं है| अभी उनके काम-सम्बन्धी अंग विकास कौ धिति 
ते है जिनका कि यह प्रतिफलन्‌ है । 
किलोये में १५-श६ वधं की उप्र के पहिठे परिपक्व शुक्त-कीराशु 
वथेष्ट मावा मे नहीं मिलते किंदु उनका व्नना १२३ व्षकी उप्रसेदी 
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प्रारम्म हो चुका रहता है । इस कार यै नव-वयश्क मे परिखक्षित लारीरिक- 
परिवर्तनं या प्रंथियो के विकास का महत्व माच उसके शारीरिक गठन मेँ 
ही नहीं अपितु साम्वेगिक तथा मानसिक-खितिमे भी है। शारीरिक 
परिवर्तन से ही उने अनेक प्रकार की मानसिक एवं साम्वेगिक मावनाए 
पदा होती है--उदाहरणाथ--काम-गरंथि के विकासे दी किशोर एवम्‌ 
किशोरी यौन सम्बन्ध खापित करना चाहता है, विपरीत-छिगी की तरफ 
आङ्ृष्ट होता है, अपने को प्रो जैसा सिद्ध करना चाहता है ओर उन्हं 
सा अधिकार पाने की इच्छा रखने लगता है तथा परिवार के ही सन्य 
वरिष सदस्यो की भति अपनी राय को मी मान्यता दिल्ना चाहता है 
मानसिक विकास शारीरिक विकासके साथदही साथ इ 
काल मेँ किशोर एवंककिरोरियो का मानसिक विक्रास भी तेजी के साथ 
होता है। १८ वधं की उग्र मे उनकी बुद्धि ओखत दज की हो जाती है। 
उसमें इस समय समी कार्यो को करे की तत्परता आ जाती है| श्वं 
की ्रहणात्सकः एवं प्रत्यक्षीकरण-क्षमताः काफी सीमा तकं विकसित हो 
जाती है किंतु निर्णैयात्मक क्षमता इनकी तुलना मे अभी पीछेही रहती 
है) वः १२ वधेकी आयु मेवड़ा दाक्तिराटी होता है पर १६ से १८ 
वषं की उम्र होतै-दोतै वह कमजोर होने लगता रै 1 “उत्तमस्वः किरोरा- 
वस्था के प्रथम चरण मे काफी शक्तिगाटी रहता है । इस प्रकार स्वः ओर 
“उत्तमस्व मे महत्‌ संघषं के फटस्वरूप किलोर एवं किलोरियो में प्रायः ` 
अपराधी मावका जन्महो जाता है। अग्र श्वः वास्तविक ज्ञान प्रात 
करने मे सक्षम होना प्रारम्भ कर देता है किन्तु वास्तविकता से विज्ञ होते 
हुये सी कमौ-कमी वह स्वरक्चाथे कु प्रतिरक्षातमक क्रियाओं का सहारा 
लेता है किन्तु दन प्रतिरक्तात्मक क्रियाभौ की विरोषता यह्‌ होती हैकिवे 
स्वस्थ होती है । जेते--'प्रजञावादः आदि । पर जत्र स्थिति अत्यन्त विक 
होती है ओर श्व' उससे स मायोजन स्थापित करने म अपने को असमथं 
पाता है तव अस्वस्थ प्रतिरक्चाप्मक क्रियाओं को भी अपनाने खगता है 
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इस काट में क्रियो एतं किशोर फे दारीर्कि परिवतन का उसकी 
मनः सिति पर बङा गम्भीर असर पडता ₹ै। अपने प्रथम-मासिकि धर्म कै 
कई महीने पिरे से दी फिरोरी चिडचिङ्ी दये जती है। वह माता के 
अनुशासन में नहीं रहना चाहती । वह मां के बन्धन से मुक्त होना चाहती 
है तथा विपरीत सिग की तरफ धिन्ची-श्विची सी रती है । जिन्तु वह इस 
खिचाव को सामाजिक भय वश प्रकट नही होने देना चाहती } वह्‌ इस 
समय चेहरे से बड़ी दव्री ओर थकी हई सी दिखलसयी देती है । जरा-जय 
सी ब्रात पर वह्‌ दुःखी हयो जाया कसती है ओर श्ल से गड जाया 
करती है । वह अच्छे पोशाक एवं शर्कार मे रहना रहती है । 
साम्बेशिक विकासः-दस काल मे किशोर एवं किशोरी को एक 
नये वातावरण ओर नह मान्यता मै मपे को समायोजित करनेकौ चेष्ट 
करने के कारण उसपरे अत्यधिक साम्बेगिक तनाव देखने को भिख्ता है । 
इस समय किशोर अपने पिता से तथ! समव्रयस्कौ से खुलकर त्रातं करता 
है । बह उनकी बातौ को वैसे ही नही मान लिया करता जैसे फिवे कते 
है बर्कि अपनी भी राय जाहिर करता है । वह बहारों का पुजारी प्यं 
प्रशंसक बनने र्गता है किन्तु ष्ठः की "वस्वु-निषएठता-क्षमताः कम होने कै 
कारण प्रायः गर्त या अपनेसे बड द्वारा चुने गये आदरमान या 
व्यक्तियौ से भिन्न चुनाव करता है । बह स्वतन्तरतापूर्वक समी मामले पर 
अपना निर्णय देना चाहता है ओर स्वतंत्रता पराप्त करना चाहता है किन्तु 
माता-पिता अभी भी उसे अपने संरक्षणे ही रखना चाहतै है । उन्हे 
यह विश्वास नहीं रहता कि उनकी ये संतत्तियां समाज की मान्यतार्ओं 
के अनुरूप आचरण कर सकेगी | इसके अतिरिक्त संततिः के -पति 
उनकी अत्यधिक खङ्-प्यार की भावना होने से वे उन्है स्वत्तत्र छोड़ने 
मे समथं नीं होते । यह किशोर पूरा जिद होता है ओर उसे यपनाही 
निर्खव सही छ्गता है | इतना ही नही अपितु काम-अन्थियो के विकास 
ते उसकी साम्बेभिक सिति मे ओर अधिक परिवतन आ जातादहै) इस 
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समय वह बड़ा शंकाङ्धं रहता है, इसी कारण विद्यालयं मै उनका ध्यान 
पादं पर न रहकर कटी आर ही घूमा करता है । बह अपने ध्यान को 
केन्द्रित करने मै असमथ रहता है यर प्रायः समी कायक्रमीमे बडी 
बेचैनी का अनुभव करता है | इसका एक कारण उसके अनुकरण की करठि- 
नाई है । वह समञ्च नहीं पाता किक्याकियाजाय ओर ब्ड़ादी फिम्‌- 
कर्तन्थविमूद्ध रहता है । उदाहस्णाथ--जव उसके माता पिता उसमें इस 
मत का आरोपण करते है कि समी जातियों वरावर है, सवते प्रेम माव 
रखना चाहिये ओर इसी के वशीभूत होकर वह किसी अन्तर्जातीय 
विपरीत दिगी की अर कामुकता बद्च सिच जाता है ओर उससे विवाह 

घ ख्ापित करना चाहता है पर यदि अभिभावक नाक-भौं सिकोडमे 
ख्बते है तो वह इस सिति से धवड़ा उ्तादहै ओौर कोई भी निर्णय 
निश्चित नह कर पाता) 


इस कार पै नववयस्क के सम्वेग व्डे तीव्र होते है। श४वर्षकी 
उग्रम किसोरमे तथा ११९ वषंकी उम्नमें किशोरी म काफी चिड्‌- 
चिडाहट आ जाती है । वे बहुत शीघ्र दी उत्तेजित हो जाते द । अपनी 
, मावनाओं को संयमित नही रख पते किंतु १५ वषं की उम्र होते-होते 
किशोर की अपनी भावनाओं मे संयमन ल्मे की शक्ति बहु जाती है 
ओर १६ वषं की उस्न दोते-होते बह प्रायः सभी समस्याभौ को शातिमय 
ठंग से सुखन्चाने की कोरिश्च करने लगता है | 


क्रोघ--यद्यपि किशोर को क्रोध इस काल मेंमी आता हैिंठु अ 
केक्रोंघ के विपय बाच्यावखा जैसे नहीं होते। बाल्यावस्था मं बच्चेमं 
आवेश याक्रोध तभी देखे जाते दहै वकि वेखेलसे या कि्ठी अन्य 
कार्यक्रम मे व्यस्त रहने से रोके जतिहै या अन्य कायं किये जानेके 
लि प्रेरित कथि जाते है । किशोरावखा मे क्रोध का विषय सामाजिक 
होता है | नवययस्क को उस्फरे अन्ये साथियो के सामने क्जवाये जाने पर, 
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उसकी किसी पकार की यान्ाचना की ज पर, उस प्म (पिकी 
आलोचना की जाने प्रर, उसकी फिसी टच्टिति मुधा > वजि जिमि 
जाने प्र, उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति जैमे उतकरी निजी कलम, ध्रङो या सायः 
किर को आबरात पहुचाये जने पर अथवा उसक्री योजना के कार्यान्वयन 
म घरवा के बाधक होने पर उसे क्रोध आ सकता ट| टस प्रकार एक 
भात हम यह देखते दै कि इस काल पै फिशोर में आत्मद्यापन की भावना 
परल रहती दै । यदि उसकी यड इच्छा पूरी नदी होती तो कह कोधाबेषटित 
दो जाताहै। इसी आवेश के कारण इस उम्रकेवे रोग जो प्रायः कम 
बोलते दै, नाराज होने पर एेसे खनौ मे तबतक केष्ियि च्छे नाते ह 


जने तक किं उनका क्रोध सोतन दहौ जाय, जोकि एकातिया बीरान दहो। 
डर :--किशोर की बुद्धि का विकास दहो जामे से अब वह इस योग्य 
दो गवा र्ता है किउन वस्तुओं से जिनसे कि वह्‌ प्रायः पिरे मयखा 
जाया करवा था ज नहीं उस्ता | अत्र वह विशेष सामानिक-स्थितियो से 
भ्यादा रता दै; उदाहरणार्थ--किशोर एवं किशोरी अत्यधिक आदमिर्यो 
की मोजृदगी मे या अपरिष्वित्तौ कै बीच बोल्ने मे तथा स्कर के विषय 
या परीश्चा के प्रति काल्पनिक आशंका के होने पर डरने ल्गती है । 
दष्य :--इस काल में मी ईष्यां देखने की भिस्ती है । एक कियोर 
जिस समय किसी किदोरी की तरफ़ सिन्वा रहता है ओर कोई दुसरा किरोर 
मौ उसी किञ्लोरी कौ ओर आष्ट हो जाता है तो पिला दूसरे से ईर्ष्या 
कृरने ख्गेतां हे । यदि परिवार के अन्दर उसे समान मान्यता एवं प्रतिष्टा ` 
प्रात करनेवास्र दसरा कदे निकल जाय अथवा. विच्राल्य मे कदं दूसरा 
उसी-ला सुन्द्र एवं कुशाग्र बुद्धिवाख तथा अष्यापकका स्तेह-पाच्रहो 
लाय तो भी पदिठे नववयस्कसे ईर्ष्या का मावपैद्‌। हो जाता हे। 
इस काट्की दर्यां की विरोषता यह हैकरि इसके परिमामस्वरूप 
किसी को दारीरिक-धति नहीं मोगनी पडती । यह सत्र दान्दिक इंष्यां 
होती दै । प्रथम मे ईषया का फर सल्टयुद्ध तथा दूसरे भे मात्र वाकूयुदध है । 
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प्यार :--वाल्य-काठमें प्यार की वस्तु खिलोने तथा पालतू जानवर 


आदि होते ह किन्तु इस समय प्यार के विष्रयवे ग्यक्ति होते है जिनसे 
किगोर का मधुर सम्बन्ध होता है तथा जिनसे वे स्वरक्ता-माव प्राप्त करते 
है । वे, जिनसे प्रेमरदता है, उन्हींके साथ पटना, खेलना तथा अन्य 


जहां कीं मी क्व या अन्य स्थानो मँ उनके प्रेम-पात्र जाते है, उन्दी कै 
साथ जाना चाहते दँ । 


प्रसन्नता -किशोरया किशोरी जिस समय किसी परिस्थितिसे 
समायोजन स्थापित कर छेती है अथवा परीक्षा आदि मे सफल हो जती 
हेतो वड ग्रसननन होतीदहै) योंवतो इषकाटमे किशोर हयो याकिोरै, 
उने मुर्राह अक्सर देखने को मिख्ती है पर जोर की हसौ प्रसन्नता- 
तिरेकमेंदही देखने को मिलती है) प्रायः किशोरी जब प्रसन्न होती है 
तज उसका गल्म भर जाता है तथा बाणी अरुक्लने सी च्गती है ! 


जिज्ञासा - इस काट मे जिज्ञासा के विषय अनेक हो जते दह । 
नववयस्क में शारीरिक परिवर्तन आने से तथा प्र॑थि्ो का विकास होमेसे 
मनः स्थिति मेँ परिवर्तन आता है। इम परिवर्तनो के प्रति अनेक प्रकार 
क प्रन उठते है । 


हमारे देश मे प्रायः १६-१८ वरं की अवस्था ही वैवाहिकं सम्बन्ध 
स्थापित दो जाते ह । नववयस्करौ मे इनके सम्बन्ध मे तथा यौन-सम्बन्धं के 
ग्रति वङ्‌ धिचिच्र-विचित्रं पदन मन मै उठा करते ठै | प्रायः इन जिज्ञासां 
का समुखित समाधान नहीं हे पाता 


 चोद्धिक विकास :-सम्बेभिक विका के अध्ययन के सिटसिके पे 
हम देख चुके हैकि इस कारम किरोर बड़ा ही जिज्ञासु होता है | उसकी 
यहं जिज्ञासा उसके बौद्धिक विकास के छिए वहत उपयोगी एवं आवद्यक 
होती हे! किन्तु प्रायः उसकी यह जिन्ञासा कुचल दी जाती है भौर वह 
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इस सम्वेगिक अवरोध के कारणस्कुनक प्रति, अध्यापक क व्यनदर कै 
प्रति, पदाद्के प्रतितथा परीक्षा्यादिकं प्रति बद्धी दही शंकरा नथा 
साम्बेगिक तनाव की स्थिति ये रता है। 


इस कारु की मूलभूत आवश्यकता 


इस कार कौ मूकभूत आक्छतकताओं भ पदी भोततिक आव्यकता 
है सन्त॒लिति आहार तथा कम से कप्त दस घंटे नींद की जिससे 
उप्का समुचित शारीरिक विकास हो सके। दूसरी आदर्यकता 
मानसिक-पोपण की होती है। इस उप्र किशोर जो कुछ कता 
उसके टिषए मान्यता प्राप्त करना चाहता है--अतएव बह जमी 
कु कदे तो उसे ध्यानपूर्वकं सुना जाना चार ओर उचित दिशा 
मे उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए | विद्याख्य जने के लिए 
अथवा परीक्षा मे असफल होने पर उते उत्ाहवर्धन की आवश्यकता है । 
अध्ययन के विर्यं के चुनावमैयानिर्णैय लेने में भी उको पूरा अवसर 
देना चाहिए, दूरौ को कोई दबाव न डालना चादिए । उसकी बुद्धि के 
विक्ासके लिए विभिन्न विषयौ का अध्ययन-अध्यापन) भाषण, नारक: 
ओर बाद्विवाद आदि का उत्तम प्रन्ध होना चाहिए | कामग्रन्थि के 
विकास या शारीरिक परिवतमके कारण किशोर के सामने इस काले 
अनेक साम्बेगिक समस्यर्णैः पैदा हो जाती दहै । इस दशा मे उते भावद्यकता 
होती हे कि इनके प्रति उनकी जिन्ञासाओं का समाधान किया जाय, उनकी 
त्रसिकी कोिशकी जाय ओर उन्द काम सम्बंधी ज्ञान दिया जाय। 
किशोर १४ वषं मेँ तथा किडोरी माकि घमं के £ माह पूवं वड चिड़- 
चिडीदहो जाती है| किशोरी माके योर ङ्रिोर पिता के बंधन से मुक्तः 
होना चाहता है तथा उनके अनुशासन सैं रहना उसे पसंद नहीं होता । इस 
दशा मै उन्द मावद्यकता होती है कि वे साम्वेभिके रूप से अपने अभिभावक 
से मदद पै जिससे उनकी स्थितिनै विकारन पैदा ह्यो) यसिभावरकः 
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को यह न समञ्च नैठना चाहिए कि उनकी संतति्यौँ नालायक द्ये गयी है 
जर उन्दै सिप डटि-फटकार कर दी अनुदासनमे छाया जा सकता है। 


उपरोक्त इन्हीं अवद्यकताओं की तृप्तिद्ी जानै पर किशोर एवं 


किशोरी मे तादासम्य-क्षमताका निर्माण होना सर हो जाता है । 


यदि इन आवश्यकताओं की पूति नहीं हो पाती तो उनमे धमं 
सकय की सिति आ जाती दहै अर्थात्‌ वे समञ्च नहीं पातेकि उन्दै क्या 
करना चाहिए मौर क्या नहीं! 


इय कारु की षिषमः परिस्थितियां 


( १) अभिभावक का अधिक सख्त या मुखयम होना-- यदि अभि- 
मावक अत्यधिक सख्त है तो किशोर एतं किशोरी की जिज्ञासा प्रायः कुंठिते 
हो जाती है| वे अपने विचारो कौ अपने अभिभावक के सम्मुख रख नहीं 
"पातै | उनकी स्मतं सूपसेकाम करने की इच्छा अतृप्त र्हं नाती हे 
जिसके कि परिणामस्वरूप उनका उत्साह जाता रहता है। वे अपने 
अभिभावकों के प्रति आक्रोश भाव रखते है ओर उनका यह अक्रोश 
उनके विभिन्न व्यवहारौ यथा--अध्ययन से विराग, अध्यापक पर रुष्ट 
तथा कतिपय शयरती आचरण आदिके द्वारा समन्ना जा सकता दै । 

यदि अभिभावक आवहयकता से अधिक नरम होते है ओर फलस्वरूप 
उनकी प्रयेकं इच्छाकी पतिं किया करते दहै तो उनम पराश्चयिता बदूती 
जाती है ओर वे नेरश्यको सहन करने की क्षमता कौ खोते जे है। 
अथवा यो केकि उन्म वंचनां को सहन कसे की क्षमता चन 
-नही पाती | 

( २) उनकी स्वयम्‌ की अथवा परिवारसदस्य की बीमारी- 


। इस कारमं वे स्वतंत्र होना चाहते है ओर स्वयम्‌ से वहत कुछ 
करना चाहते ह । कितु जव वे बीमासर्दह्यो जाते है तो उनकी इच्छा वृधि 
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वाधा पडती है; वे बड़ी परेशानी का अनुमव करते हैँ तथा उन तैराश्य 
एवं असफलता के भाव उठने लगते दँ जोकि शवः को दुबंट बनाते है | 


(२) परिवारसे प्रथक्‌ होना--इस कामै यदि भगोर एवं 
किशोरी परिवार से दूर, अध्ययन अथवा किसी अन्य कार्य से, हो जाति है 
तोवेबडेदुःखी होते दह । इस वियोगके प्रति उनके अन्दर नाना प्रकारके 
विचार उटते दै । वे साम्बेगिके रूप से अपने को अरक्ित-सा पाने र्गते 
हं । इष अरक्षा के माव का जन्म खासकर उन परिखितिौमे होता दै 
जबकि परीक्षा अथवा किसी अन्य कार्यं यै असफलता मितली है ओर उसे 
कोई मानसिक पोषण देनेवाला नहीं होता । कमी-कभी इस वियोग का 
प्रभावं इतना अधिक होता है कि उनमे शारीरिक विकार त्क पेदा. हो 
जाते ह । अजीणं, वमन होना, सौचाधिक्य होना तथा नामि के पास्त 
मीठे दद्‌ आदि का हीना इष्षके प्रतीक है । 

(४) परिवार की आय क्म दो जना-इस काल म इनके 
लिए द्रव्य का बहुत मस्र है । वे इस द्रव्य को विभिन्न रूपौ मे सम्चते 
है । वेदसे प्यार, शक्ति वथा सम्मान आदि का प्रतीक मानै ह । दि 

उन्हे यथोचित पैसा नहीं मिहता तो उन्ं ल्गता है कि चसे उनके माता 
पिता उन्दं नद्य मानते हैया उपेक्लाकी द्ष्टिसे देखते दें। 


कुछ निख्यमी किशोर परिवार या समाज में सुनने पर कि पये की 
मां पदाड्‌ पर चदुती है, स्पये को ही सव कुछ सममू केतैह। वेयह 
समक्घने छ्गते है कि रुपये के बर प्र अपराधी को फासीकेतस्तेसे भी 
छरुदाया जा सकता है । ठेस नववयस्क द्रव्य को शक्ति का प्रतीक समश्षते 
है, उन्दे स्गताहै कि यदि उन्दं काफी धनमभिक जायतो वेभी बड 
रक्तिशाटी हो जारयैगे ओर वे शक्तिशाली बनना भी चाहते दहै। इसका 
कारण है उनका अपने अभिभावक से प्रतिस्पर्धी होना । वे अभिमाक्कं जेता 
ही कार्यं ओर ख्याति अपने बह पर भी प्रत्त करना चाहते हैँ । रेखी दशा 


| 
नि 
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मे यदि परिवार की आर्थिकं धितिखराबदहै वो वे बडे निसश्च होते 


ह| इसके अतिरिक्त बह गौव घर मे यह भी देखता है कि यदि कोद्र रुपये 
पैसेवात्य धनी व्यक्ति आता हेतो खोग उसका बड़ा सम्मान करते है। 
एसी खिति मे कुछ बच्चे इसद्रव्यया रुपये को सम्मान का प्रतीक मान 
चैठते दं ओर अपने पास मी कुछ निजी द्रव्य रखना जरूरी समश्चपे 

इसके अतिरिक्त उनकी यह स्वाभाविक इच्छाहोती है कि वे अपने 
पिताकीदी मोत्ति खचं करं तथा अपने ठंग से स्पये का सदुपयोग करे | 
उनकी निजी कु आवद्यकता भौ रहती है, जिनको वे अभिभावक से 
नहीं कहना चाहते तथा अपने पाके पैसे से दही उनकी त्ति कसना 
चाहते ह । एेसी दलाय यदिघरया परिवारकी अआभिक रिथति ठीक 

दीदयो तोकिर उनके पास निजी द्रव्य का होना सुख्िरुदहयो जाता है 

जिसे वे अपनी आवश्यकताओं की अतति के कारण निराशया उदाससे 
रहा करते है | 

(५ ) परीक्षा मै असफट दोनाः-परीक्षा मे असफल होने से इनके 
उरसाह मे भारी कमी आती है | परीक्षा सम्बन्धी अनेक आशंका! पहिले 
से ही इनके अन्दर रहती है ओर फिर यदि वे इसमे असफर हो जाते है 
ती अपने सम्पान के प्रति तथा घर या गाववालो कै व्यवहार तथा विद्या- 
ट्य के अध्यापक के प्रति बडे राक हो जाते दै उनकी यह दका 
स्वामाविक है। दम आप प्रतिवर्षं देखते है किये जन हाट या 
जूनियर हाइस्कूर मे असफल हो जाते है तो धरौ से बहकर गो 
अथवा पड़ोसबाटठे उनकी हसी उड़े है ओर नाना प्रकार की हतोत्साहित 
करनेवाली आलोचनां करतै ह । कितने व्यक्ति तो इन्हीं आलोचनां 
के कारण घर अथवा पाई से विचल्ग हो जते है मौर कमजोर स्वः वले 
तो आत्मह्या तकं कर वैठते है | 

(& ,) समाजकी किशोरी एवं किशोर से परोद जैसे आचरण की 


© 


आया रखना उनके लिय बह सिति भी स्वाभाविक चाप की है 


(९ । 
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जिस समाज उनपे यहे आशा रखने सगे कि वह प्रौढ जैसा आचरण करे 
जव कि हम जानते दै कि टेसा सम्भव नी है क्योकि वे सास्वेगिक खूप 
से अपरिपक्व रतै हं, उनके न्द्र्‌ बाद्यकार जहौ भावनारे अभी मी 
मोजूद्‌ रहती है । इसी कारण वे प्रो जा आचरण नद कर सकते | 
ठु उपरोक्त अपेक्षित आचरण के अभाव मे समाज उन्है मान्यता नर्ही 
देता । एसी सिति मे किशोरी एवं किशोर बड़ा दुःखी तथा निरा्च होते 
ह । वे वस्तुखिति को समञ्च नहीं पाते तथा कु निर्णय ठे सकने मे कठि- 
नादं महसूस करते ह ! वे अभिभावक या समाज से सहयोग नदीं प्रप 
कर पाते जोकि उनके विकास के लिए आवश्यक है । 


(७ ) जीवन-साथी मनका न होनाः-यदि कों इसी अवसा. 
मे विवाहित हो गया हो ओर उसका जीवन.खाथी मन के प्रतिक्रुल 
दो तों यह सिति उसके टि अस्वामाचिक चापकीदहै। वह समञ्च नही 
पाता कि केसे एक दुस्तरे के साथ समायोजन खापित हो । उसके किए 
एकं तो समायोजन खापित करना ही बहुत मुकर है, दूरे यदि वह 
समायोजन नही कर पाता तो समाजमे उपेक्षाकीष््टिसेमी देखा जने 
ख्गता है । 


इस काल मे साम्बेगिक बाधाओं का परिणाम 


( १) नींद मे अध्यथिक स्वप्न का आनाः-इस कालम कामः 
ग्र॑थियौ के विकास होने से अव्यधिक कामुकभाव उत्पन्न होते है तथा 
काम सम्बन्धी जिज्ञासा मी बड़ी तेज रहती हे । पर रोकलन्ञावनलञ व्यक्ति 
नतोंदसे पूरी तोर पर व्यक्तं हीकरस्कताहै आओरन तो अमिमाक्क 
की दही तस्फ से इस पर कोड प्रकाश डाल जाता है| इसका परिणास यह 
होता है कि वह यौन या काम सम्बन्धी मामलौ पर जरूरत से ष्यादा. 
दका रहता ह । उसके अन्दर नाना प्रकार का डर बना रहता दै । षर्‌ 
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जब्र चेतनमन निद्रावया मे दील पडता है उस समय मचेतनमन की 
काम-सम्बन्धी दवी द्द इच्छारं स्वप्नके रूप मँ सामने आती है| 
किशोरी नीद यै देखती दहै कि उसका किसी पुरुष दाया बलत्कार किया 
जार्हादेया वह्‌ मोटर पर बेटाकर कदं दूर भगायी जारदीदै। यदि 
बहुर्मा के प्रति 'यक्रोरः र्दी है तो देखती है किमा ओर उसकी लड 
हो रही ह ओर ख्डाई म मा पराजित हो गई ३े। किशोर भी इसी प्रकार 
स्वप्न देखा करते दै । इसी भावना ते प्रेरित स्वप्नौ का दि्द्शन बहुधा 
विभिन्न प्रतीको के रूपमे होता दै) 


(२) शिक्षा सम्बन्धी कटिनारईः--कमी-कमी कोड किशोर इस 
कारण से मी अध्ययन से विमुख जाता हैकि उसके मनम यह शंका 
पेदाहो जाती दकि उसे उसकी पटा का श्रेय इसलिए नहीं मिटेया 
यथो जितना तेज पटने ते वह है, उसके बराबर अथवा उससे कु 
अधिक दी उसका कोद बड़ा भाई या अति निकट का सम्बन्धी हो । 


टस ्तये किरोर जो काम-सम्बन्धीं इच्छा व्यक्त करने पर 
मारपीट गये हं अथवा सपमानित किये गये हं (अपराध भावः के दिकार 
हो जति ह । इसके फटस्वखूप न तो उनका पटादलिखाई मे मन हौ ख्गता 
हैओरनतोवे विद्यांस्य टी जाना पसंद करते हँ । यदि वे विद्याट्य जात 
णीदहैतो कश्च सै वेठे-बेठे ऊंवते है अथवा पड़ोस के ठडको से शरारत 
किया कसते दँ । जो पुस्तके कक्षा मेँ छाना जरूरी होता हे उसे वेस्छुख्मे 
छना भूल जाते दे, ` प्ष्ट-संख्या याद नहँ रहती, घरके दिये दुमे काम 
ठीक से नहीं करते । अध्यापक द्वारा सावधान किये जाने पर जरा-सा मुस्तैदं 
हो जाते हं पर शीघ्र दी पूर्ववत्‌ आचरण करने चराति हँ । परिणाम यह 
होता है किवे अच्छी बुद्धि्व्विके होने परमौ परीक्षा असफ 
जाते हँ ओर फिर निराश होकर पदर तक छोड़ देते है । 
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सामाजिक कायंकर्त के काय 


(१) सामाजिक कायैकरत्त को चाददिये कि चहु अभिभावक को सनेत 
करे कि इस काठ मे नववयस्क कौ इतनी स्वत्त्रता दी जाय किं वह्‌ अपना 
क्यं ्षेज चुन सचे । हा; इस चुनाव की सुविधा के लिये अपना जोर- 
दार निर्णय न देकर उसका क्ञान-जिस्तार अवश्य ही करना चाहिये । उद्‌ा- 
हरणाथः--कोई किशोर गणित ठेकर पदुना चाहता दै विद अभिभावक 
को यह पसंद नदीं ३, उसकी राय है फि वह संगीत पटे, ओरं इसके दवि 
बह दवाव उरे तो टेसी धितिमें बह संगीत म कैसे तरक्की कर 
सकता है १ अभिमावक को चाये था कि यदि बह पुत्रकी प्रतिभाके 
उपयुक्त संगीत को समञ्चता है तो उसे संगीत की उसके स्यि उपादेयता 
ओर गणित की कथिना्यो को बताये ! फिर यदि तर्को के मधारपर 
कियोर अभिमावक कौ बात मान केतो रोक है अन्यथा उसे गणित दी 
पटने दिया जाय } यदी बात किशोरी के भी सम्बन्ध मे द । । 

(२) सामाजिक कार्यकत्तौ को चादिये किं माताओं को सचेत करं 
सौर समन्य कि किशोरी ११.१२ वपं के नीच जब चिड्चिड़ी हौ 
जाती ह, माता-पिता का विरोध करने कभती है ओर श्टरारकी मर 
की रहती है, उस समय वे उसके प्रति सख्ती का. व्यवहार न करं । ¦ 
उसका यह आचरण स्वाभाविक ई । माता नरम व्यवहार स्कर समा 
योजन करे {. . ` ` | = 1 

( ३.) सामाजिक कार्यकत्तौ को चाहिये कि पिताया असिमावक 
को बताये कि जब किशोर १३-१४ वषं काहो जाय तब अन्य किस्से- 
कानि कीति यौन सम्बन्धी चारतो की भी चुस्त चचां का | 
कुरे । व्यक्ति का कैसे विकास होवा है, किस म्रर्मे क्या-स्या बातें होती 
ह, कथा छ्वामाविक है अथवा क्या अत्ता मावरकं दै आदिं बातो की जान. 

कारी अभिभावकः द्वासा उनको सिख्नी चाहिये । इससे सारीरिक विक 


& 
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होने पर, किसी नयी अनुमूति कै होने पर उनको कोदं परेशानी नदीं 
लेती । आमतौर पर हम देखते है कि यौन सम्बन्धी ज्ञान न रहनेकेद्ी 
कारण किशोर उस समय जबकि वे दस्तमैथुन कसते है या स्वम्रदोष के 
शिकार हो गये रहते है, बूत घबड़ाते दै ओर नाना प्रकार की कट- 
नाये करते है । वे सोते है कि इससे शारीरिक क्षति होती रै ओर सयं 
कररोगमी हयो स्कतै है) इस प्रकारे मन दही मन बड़ चितित ओर ` 
उदस रहने लगते किंतु वास्तविकता एेसी कुछ नदीं दै । यहं तो रन- 
यथ निर्माण का एक छन्षण है! इससे शारीरिक क्षति र॑चमात्र भी 
नदीं होती । 

(४) इस कारु में किशोरोको प्रेरित करना चाहिये किंवेपेसे 
खेर खेले जिसके द्वारा “सामूहिक भावः" का विकास हो । 

(५ ) प्रायः किशोरावस्या के प्रथम चरण यै जिस समय सारीणि 
परिवर्तन का होना तेजी ते जारी रहता है, वह अनेक प्रकार की शिकायतें 
करता रहता है, वह कभी सरमे दरद, पेय मेंददेया अन्य प्रकारकी 
शारीरिक गड़बड़ी बदलता है | उसं समय अभिभावक उचित ध्यान नहीं 
देते दै! वे कहते है कि बेकारमे ही कह रहा है पर सामालिक कायकत 
को इस दिद्चा सै अभिभावक को ख्चेत करना चाददिये क्योकि इस प्रकार 
की शिकायतों के पीछे वास्तविकता मी जुड़ी रहती है | प्रायः उपरोक्त गड 
बडि्याँ समय के अनुसार अनुपयुक्त भोजन मिख्ने से होती ह । संवलित 
भोजन न मिलने पर शरीरम किसी प्रकार की कमी आ सकती है, अत- 
एव उस्र समय उसे किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिये ओर उसी के 
परामद्यं के अनुसार भोजन की व्यवखा करनी चाहिये । 

किशोरी एवं किशोर को ध्यान मे रखकर पेसे वि्ाख्य में पटुनि के 
स्वि अभिभावक को प्रेरित करना चाहिये जहां कि मनोरंजन तथा खेल- 
कूद आदि के साधन अच्छे ह} एेसा नहोने पर कुछ इस बातकी 
सम्भावना रहती है कि विद्याख्य का वातावरण परंद न होने पर वे मदिरा 
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आदि नशीखी चीज के सेवन अथवा अन्य अभद्र मआचरण के आदीदी 
ल्य ओर इन्हीं -माध्यमौ से अपना हानिकारक मनोरंजन करते रहं । 

(७) जेखा हमने ऊपर देखा है कि द्रव्य का इनके लिये अत्यधिक 
महत है । अतएव कोशिश यह करनी चादिये कि अपनी आर्थिक स्थिति 
को ध्यान यँ रखते हए अभिभावक अपनी आयसे कुछ श्रं इनको. 
भी दिया करे । इससे वे अपनी पसंद के अनुसार खच्च कर स्फेगे ओर 
मानसिक एवं सम्बेगिक तौर पर संतुष्ट र्हगे । इन पैसों के खचं करने के 
तरीकों आदि का कुह दव्का निदेशन इनको अपने अभिभावकों से अवदय 
मिलना चाये । कुक किशोरी एवं कियोर तो एेसे होते है जो स्वयम्‌ 
ही या कुसंगत आदि के कारण कुमागंगामी आदतों को अपनाने मेँ इन 
पसो का व्यय करने ख्गते है । अभिभावकों को समय-समथ पर उनके व्यय 
की मदां पर ध्यान देते रहना चाहिये । यदि वे सच्छी मदो मे ष्यय करते 
हँ तो उन्हे प्रोत्साहित करना चाहिये भर यदि बुरे मदौमेतो, इस क्षेत्र 
मे हतोत्ताहित | 


अब्यय ५ 
पूव -प्ोदावस्था 


यह कार १८ वषं से लेकर २४ वषे तक माना जाता है| इस समय 
व्यक्ति बौद्धिक रूप से पूणं विकसित हो गया रहता है । अब वह्‌ सामान्य 
समस्या्ओौ को स्वयम्‌ सुरक्षा सकता है ) वहं अपनी अभिरचि, इच्छाओं 
एवं आशां के ग्रति जागरूक रहता है। उसकी काम-यंधिर्या एवं रस- 
खावी मंजूषराय पूणं विकसित हो ची रहती है ओर इसी कारण हसं 
अवस्था का भ्यक्ति संतति प्रजनन में समथ होता है। नमे इसके छथि 
आवश्यके परिपक्वता आ ग रहती है । इस समय वह समाज का एक 
उत्पादक भंग बन गया रहता है । इस उम्र का व्यक्ति कौर सहयोग कै 
अपने को इख दुनिया मे जीवित रख सकने मे करीब-करीब पूणंरूपेण समर्थं 
होता है। इस समय्‌ तक उसके जीवन के कुछ मित्र बन गये रहते है । 
यदि यब तक उसके जीवन-साथी नहीं जन पाते तो समश्चना चाहिए करि 
उसका समुचित विकास नदी हो स्काहै। यह मानव-जीवन का स्व्ण- 
काल है, क्योकि इस समय व्यक्ति का लितना बद्धिया स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
तथा कार्यो मै उत्छाह द्योता है उतना अन्य किंसी काल मे नहीं । इस समय 
तक बह अपने को संस्कृति के अनुरूप चलने मे समथ ह्य नाता है। 
ह; कामवाखना से अत्यधिक ग्रसित रहने तथा वीर्यं अथवा रज-निर्माण- 
कायं तेजी पर होने के कारण वह्‌ यौन सम्बन्ध के मामे मे संसृति कां 
उल्छंवन कर सकता है । यद्यपि यह इसके पूर्वकाल की तरह आसान नदीं 
होता, क्योकि इस उप्र तक “उत्तमस्वः पूर्णं विकसित तथा अनमनीय द्ये 
गया रहता है । इख कार के बाद “उत्तमस्वः का विकास अत्यल्प ह्येता 
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दस समय की मानसिकं स्थिति यदं रहती टै अधम स्वः, स्व' ओर उत्तम- 
छ मे पूरणं संतुलन आ गया रहता है । यदि अब तक व्यक्तियौ मे उत्तमस्व 
का निर्माण या समुचित विकास नहो पाया होतो समञ्च ठेना चाहिय 
कि वह आत्मविध्वंसक तथा समाज विध्वंसक होगा | 


इस समय के व्यक्ति कौ सनसे स्यादा भमिरुचि व्यक्तिगत श्ंगार मै 
रहती है । स्री पुरुष अपने-अपने को सजानेके फेर मे पड़े रहते है। 
वे इस सजावट मै सवसे व्यादा म्यय कपड़े पर केरते है । बे समन्ते ह कि 
कपड़ा एक सम्मान तथा समाज मेँ समायोजन का यच्छा साधन है। 
वे कष्डेकेद्वाणही शरीरकीकमी की पूिंकर देना चाहते ई ओर 
विपरीत ध्गी को आङ्ष्ट मी करना चात है । इस समय रगौ की 
प्रबृत्ति होती है किं वे अपने को किशोर अथवा किरोरी बता । वे अपनी 
उम्र, वास्तविक उम्रसेकम दी दर्याना चाहते दै। 


शारीरिक विकासके क्षेत्र मेँ व्यक्ति अव इतना विकसित हौ गया 
रहता है कि इसके वाद्‌ मोटेपन के अतिरिक्त उसे शायद दही कों 
परिवतंन हो । यदि उचित भोजन, व्यायाम ओर मानसिक संतुष्टि व्यक्ति 
को स्लितो उसके रारीरका भार २० वर्षं की उम्र मै काफी बह 
जाता है । यदि किसी व्यक्ति.का स्वास्थ्य नीचे दज काहे तो इसका अथं 
है करि बह अपनी परिस्थिति के साथ ( वैवाहिक कषे, नौकरी घंधा या 
अन्य सामाजिक शेर मे ) समायोजन नही स्थापित कर पा रहा है । 


व्यक्ति का सामाजिक विकास इस काट मै अपने वातावरण कै 
अनुरूप ८ जैसे कोई माव का निवासी हौ ओर अन्य कोद शहर का 
निवासी हे तो क्रमकः गवि ओर शहर की ` सामाजिक-सास्छृतिक परि- 
सिति के अनुरूप ) हो चला रहता है! इस समय व्ह सभी सामाजिक 
कार्यक्रमो मै पूय हाय यमे ख्गता है तथा मुर्तैद्‌ रहता ह । 
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इस कार की मूरुभूत आवश्यकता 


( १ भ्यक्ति को संतुख्ति आदहार-विहार मिलना चाद्ये जिससे उका 
शारी रिक-विकास समुचित स्पसेदहो स्के | यदि इस कार में शारीरिक 
विकास समुचित रूपसे न हो सका तो निश्चयेन शारीरिक सौन्दर्यं स॑दा 
कै लिये नष्टो जायेगा । 

(२) शारीरिक गठन के किए यथेष्ट मात्रा मं खेल एवं व्यायामं कै 
साधन मिलने चाहिये । 

(३) यद्यपि इस काल मे व्यक्ति इस योग्य दो गया रहता है कि वहं 
अपना निर्णय दे सके, अपने बर पर परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित कर 
सक्र, किन्तु फिर मी कुक परिखितिर्या एेसी होती है जहां कि उसका श्छ 
सामंजस्य यापित करने मै अकषमथं रहता है । इन खलो पर वह बड़ के 
प्यार तथा कृपादष्टि का इच्छक रहता है ओर उनका मागदर्च॑न चाहता दै | 

यदि उपरोक्त भावश्यकरताओं की तृप्ति होती रहे तो वह बड़ा उत्छाही 
तथा सफर रहता है ओर तभौ अपने जीवन का कोई अच्छा साथौ बना 
पाता हे अन्यथा नियशा ओर एकाकी का अनुमव करता दै । 


इस कार की विषम परिस्थितियां 
(१) यदि इस ञ्म्रमे विवाहदहो गयाहो पर व्यक्ति साभ्वेभिकं 
रूपसे तैयारनदहोतो बड़ी चितनीय स्थिति रहती है ! वह अपना धमं 
नदी निभा पाता ओर अपने जोडे से समायोजन स्थापन मे असफल रहता 
है । वैवाहिक सम्बन्ध मधुर नहीं रहता वथा यदि इसी बीच मै उसे कों 
संतति हो जाय तो उनका खाल्न-पाटन मी सुचाख्रूप से नही ह्यो पाता; 
परिवार विश्खल्ति सा हयने लगता है | | 


पिर ऊ अन्द्र अत्यधिक बच्चो काना 
( २) एेषौ खिति मे च्वौ को सवका उचित छड-प्यार मिट पने 
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मे बाधा होती है। यदि संयुक्त परिवार रहता है तो हेरा ध्यान रखना 
पडता है कि सवको समान प्यार मिहे । सथ कन्वो को समान भोजन तथा 
व्यायाम के साघनमि्ं, जोकि अक्र क्सीन किसी से कमवेशं 
साम्वेगिकर लगाव के कारण कठिन हो जाता है। 

(३) आर्थिक संकटः--परदि इस काटमे धर की आधिक स्थिति 
ठीक नहीं रहती तो व्यक्ति बड़ निरत्साही हो जाया करते है, कथोकि इस 
कार मे उन व्यक्तिगत गारः जीवनसंगी कौ इच्छा पूर्ति के ष्षि तथा 
य॒दि च्चे पैदा हो गये हो तो उनके रहन-सहन को कायम स्खनेके डिए 
काफी रुपये की आवद्यकता रहती है । 

(४ ) मनोवांछित नोकरी का न मिल्ना-ेसी खिति मभौ बडा 
कष्ठ होता है । व्यक्ति काकाम करने मन नहीं खगता। समायोजन .. 
स्ापन सै मधिक शक्ति खच होती है । 

(५ ) समञ्च-शक्ति का निम्नस्तर का हयनाः-एेसी शिति मे व्यक्ति 
समाज का उत्पादक अंग न होकर परोपजीवी हो जाता है, परिवार पर 
मार बना रहता है काम धंघे मे सफल नहीं ह्ये पाता ओर अन्य परि- 
सितिरया से समायोजन सापित कर सकने मँ अघफल रहता ३ । 


सामाजिक कायकर््ता कै कायं 


( १) सामाजिक कार्यकत्त को चाहिए कि यदि व्यक्ति निराश, परे 
शान या किमूकरतव्यविमूटु हो तो उसे "ेधक्तिक ठेवा? दें । 

(२) सामाजिक कायैकतां को चाहिए कि व्यक्तियों को रेतसे कार्यो 
के लिए प्रेरित करं जिनमे कि उनकी पूणं क्षमता का उपयोग दो स्के । 

(३) इस कार के व्यक्ति जिख समय आधिक संकट से गुजर रहे हो, 
उस समय सामाजिक कार्यक्तो को चदिएट कि पेसे सूनौ का पता लगाकर 
उन्हे ताये जर्दौँ से वह अधिक अर्थं लाभ कर ख़ | 


# ९, के 
~ ---~ 


अव्या 
मध्यमू-प्रोढावस्था 


यह कार २५ वषं से ४९ वषं तक माना जाता है । इस समय व्यक्ति 
सभी स्तरो पर पूण विकसित द्य गया रहता ह । प्रायः यह व्यक्ति के जीवन 
का गार्हस्थ्य काल है इस समय व्यक्ति समाज के ऊपर मारन रहकर 
` उसके स्यि एक सहायक के खूप मेँ रहता है । बह अपने धर में या परिवार 
मरे प्रमुख सदस्यो मेसेहो जाता दहै) प्रायः सभी जगहों मे उसकी मांग 
होने च्गती है । उको अपने कत्तव्य के आधार पर प्रतिष्ठा मिलने चती 
है } वह वास्तविकता को भटी्मांति समञ्चन लगता है | वह भपने बाल- 
चच्चौ कौ देख-मार तथा रिक्षा आदि की पूरी जिम्मेदारी खेकेतेहै। 

शारीरिक स्थिस्ति-इस समय व्यक्ति मै पर्या शक्ति तथा 
कार्यक्षमता रहती है । उसकी उत्पादन क्षमतां मन्य का की वुल्नामें 
सर्वाधिकं होती ह । यदि वह इस कार तक इन रुणो से युक्त नहींहय 
पाया है ती उसके अन्द्र निकश्ष्चय ही सामाजिक अशक्ति का निर्माणहो 
जायेगा, अर्थात्‌ उसमे कोद जीवन न रह जायेगा । बह शरीरसे तो 
जीवित लगेगा कितु उसमै उत्साह, अभिरुचि, कार्यकोशल तथा कर्तव्य- 
परायणता सभी का खोप दोगा । 

यदि इस कार में व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहींदहै तो समन्चरेना 
चाहिये किं वह अपने से उपेक्चित आशा के प्रतिक्रूट, समाज काएक 
उत्पादक अंग नहीं जन पायेगा । ४५ वं की आयु ` होतै-होते व्यक्ति की 
उत्पा दन-क्षमता कम होने ल्गती है] इस उम्र तक फेफडे, हृदय, गुदा. 
एवं प्टीहा मै कमजोरी काआनाज्बुरू ह्ये जाता है) इस कारु मे पायः 
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का्डियोवेस्कुकरसिस्यम तथा मनो-समाजिकम्याधि अधिक देखने को मिख्ती 
है । भारतीय चिकित्सकों का आंकड़ा है कि इस कालम लिते भी हृदय- 
रोग के मरीज अति है उने सेतो रेसे रहते टै जिन्दकिकुछमी 
शारीरिक गड़बड़ी नही रहती । वे वहम-वश या साम्बेभिक अवरोध-बशं 
अपने को हृदय का रोगी समञ्चने लगते है | 


मासतम प्रायः ४५ वर्षकौ उघ्नमे तथा पश्चिमी देशो मै प्रायः 

५० वषंकी उम्रसे लियो का मासिकघर्मकाहयोना कंद होने ल्ग जाता 
है। इस शारीरिक परिवर्तन का प्रभावे सम्बेगो तथा मानस-पटल पर्‌ बड़ा 
तीक्षण पडता है । इस समय खिर्या बड़ी बेचैनी का अनुमव कसे लगती 
है तथा प्रायः समायोजन खापन करने मे असमर्थं होने लगती है । 


मानसिक स्थितिः--इस समय" स्वः की क्षमता चरम सीमा तक 
पहं च चुकी रहती है ओर श्वः तथा “उत्तम स्वः मे संतुलन बना रहता 
है । मधम स्वः की शक्ति गौड़ हो चली रहती है । इस समय व्यक्ति स्वयं 
की अभिव्यक्ति करने में पूणं समथ रहता दै | इस काल मेँ उसके अन्द्र बड़ा 
उत्साह रहता है पर ५५ षधे की उम्र होते-होते वह कुक परेशान दिख- 
लायी पड़ने खगत है ¡ उसमे क्यो के प्रति तथा सम्पत्ति के प्रति मोह 
ममता अत्यधिक बदु जाती है । संतति-ममताका एकं बड़ा कोरणं यह 
होता ह कि वह अपने को यह समञ्चन लगता है कि वह अव नव संतति 
उत्पादन के योग्य नहीं रहा तथा स्व-स्रस्थ्य एवं सम्पत्ति को एक मात्र 
 सम्भाल्नेवाली उनकी संतति्या दी दे । 


बौद्धिक स्थितिः--व्यक्ति इख समय बौद्धिक स्तर पर भी पूं 
परिपक्व हो जाता है । इस समय उसी क्षमता इस दजं तक पहुंच चुकी 
रहती है किं नई परिखिति खे समायोजन खापित कर सके तथा विभिन्न 
सतियो मे रहते दए मी साहस एवं धेय के साथ कायं सम्पादन कर सके 
वह दस योग्य हो गया रहता है कि समञ्च स्के कि किसी भी समस्या 
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किं पता नहीं किस दिनं या किस क्षणरज का आनाबेद हयी जाय अतएव 
जव तक एेसी यिति नहीं है त तक पूणं आनन्द भोग कर लिया जाव | 
पर इसी मावना पर उन्दं संतोष नहीं होता । वे बड़ी जिज्ञासु रहती है 
कि जनि क्या-क्या इसका ओौर अक्षर उन पर पड़ेगा । यहां तक कि इसी 
प्रकार के विचारो से अव्यधिक ग्रसित ह्यो जानेके कारण कुछ स्वर्याते 
मानिक संतुख्न तक ख वैठती है तथा परिवार मे निश्ुखस्ता उत्पन्न 
कर देती है । इस समय उनके अन्दर निम्नलिखित दो प्रकार के लक्षण 
देखने को मिलते ह :- 

( क }--रंचमात्र भी मन के प्रतिकूर परिखिति देखने पर॒ चिड- 
चिड़ा उठना या उपे बदास्त न करना | 


(ख ) समायोजन का अभाव । 


इस काल की मूलभूत आवश्यकताष 


(२) शारीरिक शक्ति को गनाये रखने के स्थि व्यायाम की 
आवश्यकता है । - 

(२) प्यार एवं देखरेख की आवदयकता है| 

यद्यपि इख काल मेँ जितस प्यार एवं देख-रेल की सआबश्यकता होती दै 
वह बास्यावखा जैसी नहीं है । इस समय का व्यक्ति पूणं समर्थ तथा 
 शक्तिराली होता है किन्तु जीवन मेँ अनेक सल एेसे देखने को मिच्छे हँ 
जटां वह पराजित होता है, निराश होता है ओर घवडा जाताहै, एेसेही 
स्थं पर उत्ते दुरो से प्यार, मान्यता, उत्छाह तथा मग-निर्देशन की 
जरूरत होती है। `` - 

यदि उपरोक्त प्रकार की आवद्यक्ता् की पूति ह्यो ग्द हो यौर 
पटले के जीवन का विकास ठीक टंगसेदहुमाहो तो इस कार का जो 
मुख्य काम है--श्रत्युखादी शक्ति का निर्माणः उसमे सहूखियत होती हे ¦ 
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इसके अभाव मँ व्यक्ति के अन्दर रसहीनता पेदाद्ये जाती दहै, वह बड़ा 
चंचित-सा दिषखलायी पड़ता है । 


इस काट की विषम परिस्थितियां 


( १ ) रोजगार की तलस करना-- 


रोजगार की तला उसे नानाप्रकार की तीखी अनुमूतियां होती 
है नाना प्रकार की निराशा हाथ रगती है, ओर व्यक्ति घडा 
उठता है । 

(२) वैवाहिक सम्बन्ध को बनायै रखना- 

इस सम्बन्ध को केते मधुर बनाया जाय, इसके किए दोनौ चितित 
रहते है । प्रारम्म मे कुछ समञ्च नदी पाते तथा पुरूष एवं स्त्री एक 
दूसरे के वाथ समायोजन सखापित करने मे अपनी कितनी पसदंगी, 
विचारधारा, मान्यताओं एवं उपसंस्कृति का व्याग करते है। इस 
त्याग मे उन्द कितना कष्ट होत्ता दोगा--यह समञ्च जा सकता दै । 
यदि वे एेसा नदीं करतै तो सम्बन्ध का मधुर बनाना असम्भवं है | 

८ ३ ) बच्चो का न होना--इस काठ यै यदि क्न्चे पैदा नदीं होते तो 
दम्पति वड दुःखी रहते है । वे कुक समञ्च नही पाते कि क्या करं । उन्द 
चड़ी अरक्षा माम होती है) वे सोचा करते है कि मेरे बाद मेरी सम्पत्ति 
का कोन अधिकारी होगा भौर ब्ृद्धावस्थामे कोन सहारा होगा? ये इस 
काल के अत होते-होते यह मी सोचने क्गतै हैकियब तोक्च्वेषैदाभी 
नहीं होमे स्योकि अवतो शीघ्री काम-अंथिय शिथिख पड़ ज्येगी | ^ 

(४) परिवार्पैक्सीको काफी खायीरोग काटो जाना, क्षय 
रोग, हदय सेम अथवा रक्तचाप आदि-इस समय रोग के कष्ट तथा 
रूपये के अव्यधिक व्ययसेतो व्यक्ति दुःखी रहता हीहै साथदही साथ 
इन मयंकर रोमौ की चचां . तथा उनसे जनित काल्पनिक परेशानियो से 


व्यक्ति का विकास ९३ 


भौर मी प्त रता है । यह तककि कभी-कभी वह इसस्तरपरमभी 
हुच जाता है कि असामाजञिके करस्य करने को उच्रत हौ जाय । 
(५) च्च्चेकीमृद्यु मथवा एकाएक भार्थिक्र थितिका लरान 
हो जानाः- 
बच्चे के साथ माता या पिता का अत्यधिक साम्वेगिक सम्बन्ध होता 
है । इस स्थिति मे यदि बच्चे की मृत्युहो जाय तो इनको बड़ा सामग्बे- 
गिक धक्का स्गता है ओर वे मानसिक संवुख्नखो से बेठते है| यदि 
वे मानसिकं संतुखन बनयेमी रहै तोकेम सेकम इतनातो होदही 
जाता है फि उनके पदि जैसे उत्णाह या शक्तिमे कमी आ जाती है। 
इसी प्रकार आर्थिक संकटा जनेसे भीवे समायोजन खापित 
कर सकनेमे बड़ी दिक्कत महसूस कस्ते दै तथा अपने को कडा 
अरक्षित पातै है | । 
(& ) पुरुष का नपुंसक या ल्ली का बन्ध्या होना -- 
ठेसी खिति यँ वैवाहिक सम्बन्ध चिल्छु अभरिय हो जाताहे तथां 
व्याय.या तटाके की खिति आ जाती है। | 
सामाजिक. कायकत के काय | 
१-- सामाजिक कार्यकततां को चाहिये कि वह पुरुष तथा खरी ` दोनो 
को काम-ज्ञान सम्बन्धी साहित्य तथां ज्ञान उपर्न्धि की परिखिति का 
निर्माण करे । पुरुष सामाजिक कायकत इस कायं को पुरुष-जगत के 
बीच तथा खी सामाजिक कार्यकर्नी लियो के बीच इससे सेवार्थी वसु 
खिति को समञ्च सकेगे तथा लिया मासिक ध्मके वंद होने की शंका 
की दशा को पाप्त नहीं ह्॑गी तथा समायोजन रखने मे समयं रहेंगी । 
(२) बच्चे की सत्यु या सम्पत्ति के ना्की दशाम व्याक्तका 
वेयक्तिक सेवा दी जानी चाहिये \ 
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(३) इसकारमे जो पुरुष नपुंसकया स्री वन्ध्या मिटै उनको 
भी वैयक्तिक सेवा दी जाय । प्रायः इस कालम देखा गया है रि युर 
तथा ल्ली वरह किसी शारीरिक कमी के, माज साम्बेगिक धकषके यथवा 
अपराधी-भाव के कारणही इस सितिको प्रात हौ गये रहते ह। एसे 
लोगो को वैयक्तिक सेवा के दवारा उत्पादक बनाया जा सकता है | 


(४ ) आधिक संकट से वचनेकेख्यिया सुरक्षा का भाव बनाये 
श्खने मे समथ होनेके दिए सेवाथियौ को कुर एेषी संखा का 
हान कराया जाना चाद्ये जो कि उन आधिक सहायता दे सकती हों 
अथवा एेसे कार्यं दे सकती हौ जिनसे कि व्यक्ति अपनी आर्थिक खिति 
अपेन्लाङृत सुद्‌ कर सके | 


अध्याय < 
उत्तर-प्ोदास्था 


व्यक्ति-जीवन में यह पैँतालिसि वर्षं की अवल्था से ऊपर का समय 
हे । बृद्धावस्था में बाल्थकार का पुनः पदार्षण होता दै । जो विशेषता 
बाल्यावस्था मेँ पाई जाती ख्गमगवेदही सब पुनः इस कालम भी 
देखने को मिलती है । बाल्यावखा मै कच्चा जिख प्रकार मान्यता, प्यार 
तथा सुरक्चा प्राप्त करना बाहता है ओर सुखवादी भावनाओं से अत्यधिक 
प्रमावित रहता है- ठीक उसी प्रकार इस कालम भी व्यक्ति श्रद्धा, 
मान्यता तथा सुरक्षा का इच्छुक रहता है तथा साय ही सुखवादी भावना 
से अव्यधिक प्रभावित रहता हे । यह भी छोटे जन्यो की ही माति मिराई, 
फर-फूर तथा अन्य स्वादिष्ट चीजे को खाना चाहता है तथा चिनत्ताकषेक 
वीज को देखना चाहता है । बाल्यावखा मे चस्या जिस प्रकार शारीरिक 
परिभम करने मेँ समथ नहीं ह्येता ठीक उसी प्रकार इस कामै भी वृद्धा 
या च्द्ध रारीरिकि रम मे अखमथं रहते है । वे अपनी इस असमथंता 
को अतीत की बति याद कर-कर के युलये रखमे का प्रयत करते रहते 
ह । प्रायः वे कहते ह जव मै जवान था तव दो.दोमनका वेश्च उठा 
ठेता थार तुम सब क्या करोगे, अव वह समयमी नहीं रहा, बड़ा 
घी खाये" सादि! बाल्यावस्था मे बच्वा जिस प्रकार दाति रिव 
रहता दै 1 ठीक वैये ही व्यक्ति इस काल्ये भी होने र्गता है | 

शारीरिक स्थिति--इस समय स्वास्थ्य खराब हो जाता है । खायी 
सगो का भरीगणेदा काफी भद्रा मे देखने को मिख्ता है जिससे शक्ति एवम्‌ 
उजौ नष्ट हो जाती है तथा स्तसंचार क्रिया, पाचन सखान्‌ एवं मल 
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वित्जन क्रिया मे गड्व्ड़ी आ जाती है। इस समय पाचक रसो का बनना 
बहुत कम हो जाता दहै तथा नींद भी ठीकसे नहीं आती । इन्दी कारणे से 
व्यक्ति की शक्ति दिनोत्तरकम होती जाती है । बाहरी आङ्कृति मे--दति 
गिरने ख्ण जाते है तथा पैसट-सत्तर वषं की उग्र तक तो प्रायः सभी दाति 
गिर जति) दति कै भिर जाने के कारण जबडे छोटे हो जते ह ओर 
डुङ्खी बाहर निकल आती है, भख निस्तेज हो जाती द तथा ऊपरी प्क 
नीचे कौ तरफ काफी छक जाती है। चमड़ मे रिया पड़ जाती है| 
सरके बार सफेद हो जते ह| स्नायु-संखान में भी परिवतन आ 
नाता है, यरा तक की मस्तिष्क का भार इस समथ कम हो जाता दै। 
थोड्ासा परिभम करने पर शरीर ये पूरी थक्ावट आ जाती है। 
ज्ञानेन्द्रिय भी शिथिल पड़ जाती है! पंताटिस-पचास वषं की अयु 
ठे ही ओंख तथा कान अपने काम मे शिथिल पड़ने र्गते है ओर साठ- 
सत्तर तक जवाब दे सकते द । इस समय पघ्रणिन्दरिय भी कमजोर हो जती 
ह । पचपन-साठ वषं के बीच प्रायः रज एवं वीर्यं का गिरना एवं बनना 
बन्द हो जाता है । | 

मानसिक स्थिति --इस समय श्टवः की ग्रहण कमता निम्नसर 
कहो जाती है। बह अनेक प्रकार की प्रतिरक्षा प्रयोग करने र्य 
जाता है जैवे--श्रक्षेपणः, (्रतीप-भावनाः मौर प्रतिगमन आदि । श्ल 
की शक्तिः समात्त होने ख्गती है ! “अधमस्वः तथा “उत्तमस्व' दोनो प्रव 
रहते है ओर यही कारण है कि इस काल के जीवन मे बङा अन्तरदन्द्‌ 
रहता है । व्यक्ति जड़ा परेयान रहता है, अपनी कमजोरी को स्वीकार 
न करके अपनी हीनता को इस प्रकार प्रदित करना चादता है जेठ 
मानो वह जड़ा दी श्रेष्ठ द्यो । उदाहर्णाथ--पूरी बृद्धावसा मे या जाने पर 
मी कौ या युवकों के सामने वद कदना कि (रे माई ! दोड तो नहीं 
दकता हाथवपैर तै कमजोरी आ गह है पर अमी मी जिका दाथ पकड 
द तो फिर बह दु नह सकता !‡ पचास-पचपन वधं का व्यक्तिं अपने 
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को बद्ध या बद्धा सुनना पसन्द नदीं करती | उन्है बहुत बुरा ठ्गता है 
यदि उन्हें कोईणेा कहदे। वे प्रायः कह वैठतै हैकि अरे अमीदही 
मै क्यावबूदाहये गया!" 

पचपन-साठ वर्षं की आयु दोते-होते व्यक्ति अपने व्यो के प्रति 
ल्याद्‌ मुखम हय जाता है । उनके प्रति उसका खङ्-प्यार अधिक बहु 
जाता है | बद्धावसखा के उत्पनन ङ्के प्रायः अपेक्षाक्चत अयोग्य होते दै । 
परिपक्व यौवन कार के अभिमाक्क से सुल्म अनुशासन तथा रिश्च 
आदि का खभ ब्रद्धावसा मं जन्मे बच्चे नदीं उठा पाते} प्रायः वृद्धावख्ा 
मे बच्चे के पेदा होने के कारण अभिभावक उसे गल्ती करने पर भी प्यार 
ही देते रहते दै--उसे निराश नदीं होने देते } किन्तु निराशा प्रगति की 
एक अवश्यक सीटी ह । यदि कच्चे को घर पर निराशा ह्यन आयी हो, 
उखकी सारी मग तथा जिदं पूरी की गई ह्य तो फिर बच्चा घर से बाहर 
आने पर्‌ पहके कौ आदत के ही अनुसार अपनी खमी मणिं पूरौ करवाना 
चाहता है--जोकि प्रायः असम्भव ह्येता है| एेसी स्थिति मे वह बाहरी 
समाज से अपना समायोजन स्थापित नहीं कर पाता ओर इस प्रकार से 
अषामाजिक कार्यो की आस प्रेरित हो जाता है। 

इसके अतिरिक्त इस समय ब्रद्धौ की खास मनोचत्ति होती है कि 
परिवार की प्रवंघ-व्यवखा म उनका पूरा हाथ हो| उन्दीं की आज्ञानुसारं 
समी कार्यं किए जाये, चाहे वे कृषि सम्बन्धी हो या वागिच्य सम्बधी भौर 
चाहे शादी विबाहसेही सम्बधित।) यदिरेसा नहीं होतात वे बहत 
दुःखित होते ह चाहे उनके पुत्र अथा पोत्र उनकी अपेक्षा अधिक अच्छी 
ही न्यवखा क्यो न करते हौ--वे संवुष्ट नदीं होते । उनको दुरो की 
व्यवसा मे खाभिया ही खामिर्यां दिखलई पडती है} वे नाना प्रकार 
की आखेचनार्प करते है--कहते है कि “हमारे समय नै यह्‌ कम इतने 
ही स्पयेये द्ये जता था, इतने ही आदमी कर डार्ते थे, इतना सम 
होता था--प्र दुम सव चौपट कर रहे होः आदि । 

७, 
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बौद्धिक स्थिति :- इस समय व्यक्ति यपने जीवन भर के संबित 
अनुभवो को अपने वच्य तथा अन्य लोगो को देना चाहता है ओर इसी 
लान को किस्से कटानियो के रूप मं सको देता मी रहता हे | इस अबखा 
मं ६० वषंतक तो प्रायः यह्‌ देखा जातादहै कि बुद्धि संतुल्िति रहती ह 
किन्तु उसके वाद छोर संतुलन खोने ख्गते है । उन्म अनेक मानसिक 
विकासर्येदादह्यो नाते ह । वे उचित निर्णय देने मे मसमय हो जाते है। 
उनमें अनुकरण की क्षमता, स्वयं क कार्यो के मू््याकन करने की क्षमता 
तथा नव-कोशल-ज्ञान की श्वपतानष्टहो चली रहती है। इसीटिए इस 
काल.मे समायोजन इनके लिए एक समस्या है । जहां तक अर्जित ज्ञान 
होता है उसी को वे पक्का एवं अकास्य समन्ते है । पुराने सिद्धातो एवं 
रिकद्पनाओं को निमृ सिद्ध कर देनेवाठे नव ज्ञात सिद्धातो को अह 
करना इनके किए कडि होता है । ये अपने समय मर पटी तथा सौली गर 
बातो पर अडिग रहते है । 


साम्बेगिक्र स्थिति-जो व्यक्ति इस आयुमे परिवारमे था उस 
समुदाय नँ जहा वह रह रहा ह, समायोजन न खापित कर पाया हो, उसके 
अन्दर साम्बेगिक तनाव श्रव्यधिक देखने को भिचल्ता है। वे शारीरिक 
परिवतेन के कारण, वेकारी के कारण तथा परोपजीवी होने के कारण अपने 
को साम्बेगिक तौर पर बड़े अरक्षित पातै है| 


इनकी यह अरक्षाकी भवना ही इनमे संपदा के प्रति अल्यधिक 
लल्सा बहा देती है ओर वे अत्थधिककृपणसेद्यो जातिहै। धन से 
इनका साम्बेगिक सम्बन्धो जताहै। ये गपनी बीमारी, क्च्वेकी 
बीमारी या अन्य किसी क्षमे रुपया खच नहीं करना चाहते अर 
यदि खचं करते भी है तो प्रायः अल्यधिक मानसिक कष्ट के साथ | 

इस समय व्यक्ति अत्यधिक विडचिड(, विरोधी तथा ब्चगड्ाद 
स्वभावकाहो जाता है; घबड़ाहट तथां निरराणा इसकाल की सामान्य 
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चात है। आधिक परश्रयिता के कारण वह्‌ कुछ लडिजित, उदास तथा अप्रसन्न 
सा रहता है। इ प्रकार यह्‌ पूरा कारी कष्टप्रद दिखलारई पडता 
है। कुशल यही है कि हमारी संस्कृति मे कुछ बात एेसी है जो व्रद्धोको 
आराम देती ह जिनसे उनका जीवन कम दुखी ह्यो पातादहै। हमारी 
संयुक्त परिवार व्यवस्था ने उन्दै आर्थिक स्वरक्षा प्रदान कर दी है | परिवार 
मे बड़-बृूटं कादी अधिकार होता है। इसके दारा उनकी. प्रवंध-इच्छ 
की पूर्तिं देती है ओर वे निराश नहीं दो पाते) वे अपने अनुभवौ से 
नववयस्कां तथा नव परिपक्व का मागं-प्रदशन करके भी कुछ संतुष्टि 
पराप्त कसते ईै। 

सामाजिक स्थितिः--पहिठे के मिल्नसार. एवं शमाजिके व्यक्ति 
को इस काल यै भी सम्मान एवं मान्यता सुलभ रदती है । युट्‌ आर्थिक 
स्थिति तथा विचारो यै रूदिवादिता के स्थान पर नमनीयता होने पर 
व्यक्ति समाज मेँ प्षमायोजन बनाए स्वता है र प्रसन्न रता है; नदी 
तो वह निरा ही रहता है तथा उसकी मोग नही ह्येती। इस काठ 
का व्यक्ति, जिन सान्यत्ताओ, रूदिर्यो, परम्पराओ तथा सामाजिकं मूर्यं 
के बीच से होकर गुजरा है उन्दी पर दृद रहना चाहता है, उनमें किसी 
प्रकार का परिवतेन नहीं चाहता } यदि वह परिवर्तन - होते देखता है तो 
वड्‌ विरोध करता है ओर यदि उसके बिरोध को स्वीकार नहँ किया 
जाता तो अत्यधिक दुःखी होवा है तथां समञ्चता है कियेनह पीटीके 
रोग नि्याग्य हँ । उदाहरणार्थं एक ब्राह्मण-वृद्ध ह । वह अपनी एक 
निश्चित सामाजिक मान्यता, मूस्य तथा परम्परा से होकर गुजरा है । बह 
कपड़े या जूता पहनकर मोजन करना या समी वर्‌ के साथ वरेठकर भोजन 
करनेवारी मान्यता या परम्परा से होकर नही सुजसय है } आज भी वह 
इसमे परिवतेन नद चाहता पर उसका लडका जो एक नवीन मान्यता से 
होकर गुजर रहा है, जिसे कपडे, जूते तथा जाति-पांति का ध्यान नही ३ 
तत्र फिर कीचर कि उद इद्ध की मनृशखिति क्या होगी १ व्ह काष् 
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निराश्चा, चिन्ताया व्याङ्ुल्तामे ही जीवन भिताएगा। कुछ तो इस 
स्थिति को बर्दादित नदं कर पाते ओर धर तक व्यागदेतेहै। 


इस कार की मूरभूत आवश्यकतां 


(१) इस काट की शारीरिक आवश्यकता है फि व्यक्ति शाक्ति वर्धक 
तथा पुष्टिकारक मोजन पावे! मोजनमे वियामिननी एवं बीरकी 
अस्यधिक माचा होनी चाहिए । इस खमय पाचन-खंसान मे गड्बडी 
आ गयी रहती है । मोजन में द्रव पदार्थों यथा-दूध तथा फल के रस 
आदि की प्रधानता होनी चाहिए । ये द्रव पदाथ सुपाच्य ह | पंसट वधं के 
बाद बद्धौ को सहायका की मी जरूरत हो सकती है जिनके सहयोग से 
कमजोरी होने पर वे योच-स्नान आदि सहूखियित से कर सके । 

८२) इनकी बौद्धिक आवद्यकता के अंतग॑त निभ्न्खित बातें 
आती.दै। 

(क) वक्षसौ को आवश्यकता रहती है किये पत्रपत्निका एवं 
समाचारपत्र आदि प्राप्त करं जिनसे वे नद्र-नदं बातो से परिचित हो खक । 

(ख ) उन्द क्ल्व या इसी प्रकार के अन्य संगठनों की जरूरत है 
जह वे समय-समय पर विचारः विनिमय कर स्के । 

(ग ) उन्दै एेसे अवसर की मी जरूरत होती है जवकि वे अपने 
अध्ययन एवं विचारो को दुसरो के खमक्च रख सके । 

( ३) साम्बेगिक्‌ यावश्यकता म उन्दं आक तथा पारिवारि 
सुरक्ता भिख्नी चाहिए । _ 

यदि उपरोक्त ममि की पूर्तिं होती है त्र स्वः ओर “उ त्तमस्तर 
म पूर्णं संव॒खन बनी रहता है । व्यक्ति सभौ काम वास्तविकता, इमानदारी 
तथा जिम्मेवारी एवं पूरणं आशा के साथ करता है--यदी इख कारका 
यख्य काम मी हे । पर यदि ये आव्य अपूर्ण ही रह जाती ह॑तो 
फिर उने मैरजिम्तेदारी, बेदमानी तथा अन्य अनवेक्षित कायं कौ ` वत्ति 
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करने तथा बदन की अधिक सम्भावना रहती रै जिसका कि प्रतिफलन्‌ 
(निराशा भ हां सकता है । 


इस कार की विषम परिस्थितियों ` 


(१ ) बच्चेकी सत्यु ;-इस काल मै यदि जच्वेकी गृ्युहो 
जाती हैतोव्ृद्धको बड़ी निराया होती है मौर बह संतुट्न खो सकता 
ह। कुछ संस्कृतया तो पेषी सितिमे बद्धौ को ओौर-भी कृष्ट देती है | 
भारतीय संस्कृति में रेखा माना जातादहैयालोगौ की धारणाद गहै 
करि पिताके जीवित रहते यदि पुत्र मरजाता हैतो इसका अथं हेकि 
वह ( पिता) ब्डा अभागाया पापौदहै। इसी जन्मते ही नदीं अपितु 
पूर्वं जन्भ ते भी इसका सम्बध लोड जाता है} कहते है कि पूर्वजन्म के 
संचित कर्मो काही यह फर है। मारत की इस प्रसिद्ध रोकोक्ति 
से कौन नहीं परिचित होगा कि बाद पूत पिताके धर्मे, खेती उपजे 
अपने करम । & „ ५ | 

(२) दम्पति मसे किसी पककीसत्युहो जानाः- 
दम्पति मसे किसी एकं की. गयु हो जाने से जीवित बद्ध अथवा इद्धा 
सहयोगिणी को बङा धक्का रगता है क्योकि दोनो की मौजूदगी मे एक 
दुसरे को साम्बेगिक सुरक्षा तथा ` शारीरिक तौर पर॒ देख-रेख की सुविधा 
रहती है! भास्तीय संस्कृति मे - यदि पुरषल्नी से परे मर जातादैतो 
ल्ली अभाभिनी समञ्ची जाती है| उसकी गणना व विधवा के अन्तरगत 
होने ल्गती है} उसेभीखोग उपेश्वाकी इष्टि से देखते ई, शादी-विवाह 
आदि ज्युम अवरौ पर उसे पठे नदीं रखा जाता } इतना दी नह यदि 
वह कहीं जाते खमय आयौ पड़ जाती है तो बङा अद्म समन्ना जाता द । 
एेसी स्थितिम सोचादहौी जा सकता हैक पुरुष के पटे मर लाने पर 
ल्लीकी क्यादशा होती होगी ओर वह किस प्रकार इस कष्ट को सहन 
करती होमी ¦ 
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( ३ ) शत्यधिक्र गरीबी -- वृद्धो के लिए यह खिति अस्ामपी 
्ापः की है क्योकि इस समय उसे अच्छे भोजन की जरूरत होती है 
जिससे शारीरिक शक्ति कुछ बनी रहे, पाचन तथा मल्विसजन क्रियाँ 
कृष्ट न हो । इसके अतिरिक्त उसके अन्दर यह भी लल्सा रहती हैक 

हमारे कच्चे ठीक से पहं ल्खिं तथा स्वस्थ रहं । पर गरीबी रहने पर 
उसकी एक भी आवद्यकता चाहे वह शारीरिक, मानसिक या खाम्वेभिक 
कुछ भी ह पूरौ नहीं हयो पाती । फलस्वरूप निराशा एवं दुखमार्से दवा 
हुमा श्रद्ध चारपाद्रं पर आह ओर कह के साथ करवट बदल करता है । 
किसी भी व्यक्ति-जीवन की इस सांध्िक्र अवस्था मं अपेक्तिति आवश्यक 
सहायता का कार्य, कसी भी सामाजिक कार्यकर्ताके ट्यि, पूवं की प्रायः 
सभी अवश्थाओं की अपेक्षा, दुरूह होता दै । इसका सवे प्रमुख स्वनिष्ठ 
कारण होता है--व्यक्ति में उग्र-शेष्ठिता के कारण श्रे्ठ-माव का आ्विभाव 
प्रायः अधिकांश सामाजिक कायकत की अवस्था या तो इस अवस्था के 
व्यक्ति सेकमकीहोतीदहेया लगभग समान की। इस कारण कर्यकर्ताको. 
सेवाथौँ पर प्रभावकर होने के ल्य यह अत्यावश्यक है कि वहं कु अतिरिक्त 
प्रतिभाकम्पन्न एवं सामालिक-परतिष्ठा पराप्त व्यक्ति हो । यदि कमी सेवा-प्रदानन्‌ 
का कार्यं एेसे व्यक्ति के व्यि कसना दो जोकि स्वयं काफी विख्यात एवं गुण 
सौर विचावान रहा हय तब तो उपरोक्त गणो का सेवक मे विद्यमान रहना 
अत्यधिक जरूरी होता है ! इसलिए. जब मी उत्तरप्रौदावस्था के व्यक्ति की 
सेवा करनी हो तो--सेवा-संस्थाओं को वह ध्यान रखना चा्धियैकि 
सेवक उपरोक्त गुणों से युक्त हयै} समाज सेवियौ को, वैयक्तिक सेवा, समूह 
तेवा तथ। अन्य कतिपय उपायो, जिनकी कि किञ्चित च्चलक पूवे 
मेदीलजाचुक्री से, पूरव कथित तर्यो को ध्यान म रखकर, उत्तरपोो 
की सेवां करनी चाहिए ) 
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